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अपने टीघैेकालीन अध्ययन-श्रध्यायन काल में मुझे अनेकों ही 
निबन्ध-संग्रह्ों को पढने-पढाने का सौभाग्य मिला है, परन्त॒ प्रायेण निराशा 
ही हुई, सन्तुष्टि न मिली। इसका एक कारण तो यह रहा है कि अधिकाश 
सकक्‍लयिता तो प्रकाशकों के प्रलोभन-वश मुख्यतया व्यावसायिक 
दृष्टिकोण से हो सकलन करते रहे हैं। संकलन करते समय उन्होंने 
पाठकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व की महत्ता का बहुत कम विचार 
किया | इधर कुछ वर्षो से कतिपय निबन्ध-संकलन श्रच्छे भी निकलते 
हं क्न्ति उनमें एक विशेष च्रुटि यह हे कि निवन्ध-साहित्य के विकास- 
क्रम का निदशन ही मुख्यतया दृष्टव्य रह्य है उनमें भारतेन्दु-काल के 
लेखकों के निबन्धों को ही श्रधिक महत्ता दी गई है | परन्तु तत्कालीन 
लेखको की अनिश्चित भाषा, ग्रामीण प्रयोगो एवं अपरिपक्त शेली 
के श्रध्ययन से वतमान छात्रों ओर चह भी उच्च कक्षाओ के छात्रों को 
जिस हानि की सभावना हो सकती दे उसकी ओर इन संकलयिताश्रो ने 
ध्यान नहीं दिया। भारतेन्दु कालीन साहित्य के महत्व॑ को अस्वीकृत तो 
नहीं किया जा सकता ओर ऐसा करना कृतप्नता द्वी हो सकती दे, परन्तु 
भाषा एवं शैली की दृष्टि से तत्कालीन निब्रन्ध-साहित्य आज के उदीय- 
मान लेखकों के लिये कहा तक अनुकरणीय दे, विज्ञ सकलन-कर्त्ताओ 
के लिये यह विचारणीय दे। भारतेन्दु-काल आधुनिक साहित्य का 
प्रवेश-द्वार है, गद्य का तो जन्म दाता ही है | श्राधुनिक भाषा एवं 
शैली के स्वरूप-निर्धारण का प्रारम्मिक प्रवास है | जहा वद गद्य-साहित्य 
का अ्रदुणोदय ह, वहा उसमें धुधलापन भी विद्यमान है, निद्रा से 
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जागति दे परन्तु श्रालस्थ की अंगड़ाई लिये हुए | गद्य को एक निश्चित 
शली मे प्रवर्तित करने का एक सफल प्रयत्न तो है, परन्तु भाषा की' 
कचाई, व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धिया, वाक्य-रचना की शिथिलता एच 
ग्रामीण तथा प्रान्तीय प्रयोगो की बहुलता आदि ऐसे दोप भी हैं जिनका 
प्रभाव छात्रों पर पढ़ना हितकर नही हो सकता । प्रौढ़ भाषा एवं परिपक्क 
शेली के इस थुग में छात्रों पर उस मापा एवं शैली का लादना सुरु- 
चिका द्योतक भी नहीं | 

श्राज जो भाषा राष्ट्रभाषा के महनीय पद को छुशोमित कर रही 
है, उसका वह स्वरूप ही छात्रों के समच्ष उपस्थित करना मेरी दृष्टि 
में समीचीन दे जो कि सर्वे प्रकारेण व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एबं प्रोढ़ 
हो ओर सर्वेथा अ्रनुकरणीय हो | इसके अतिरिक्त सकलित निबन्ध 
विषय, शैली एवं विचारों की दृष्टि से पठनीय भी हो | पाठ्य पुस्तको में 
पाठ्य सामग्री का यथेष्ट ध्यान रखना भी आवश्यक हैं| 


स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्वजी का यह कथन प्रस्तुत सकलन के 
समय मेरे सामने रद्द है--“यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसोटी 
है तो निबन्ध गद्य की कसोटी” आचार्य महोदय का यह कथन जहा 
गद्य और तदुपरि निवन्ध के यथार्थ महत्व का प्रतिपादन करता दे, वहा 
निबन्ध-लेखको के प्रति चेतावनी भी है| निबन्ध लिखना एक ऐसे 
मजे हुए श्रनुभवी लेखक का ही काम हैं जिसने कि निरन्तर अध्ययन 
एवं श्रनुभवों द्वारा परिपक्त विचार शीलता को ग्रहण कर लिया है तथा 
निरन्तर अभ्यास द्वारा विचाराभिव्यक्ति की एक सुनिश्चित शली का 
निर्माण कर लिया है | साधारण लेखक श्रौर निबन्ध लेखक 
में यही मुख्य भेद है। निमन्ध की सार्थकता इसी में है कि भाव, 
भाषा एवं श्रमिव्यज्जना-शेली सभी के द्वारा लेखक का व्यक्तित्व पाठक 
के हृदय पर अ्रंकित होता जावे । इसी कारण निबन्ध व्यक्तित्व-प्रधान 
- शैज्ञी कही जाती हैं। नित्रन्ध वास्तव में गद्य का सौषव ६; गद्य का 
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क उद्यदरणों के लिये निबनन्‍्धो में से ही उद्धरण लिय्ग करते हैं। 

प्रन्‍्तुत॒ सकलन में इन सभी द्वातों का बथेश्ट नयान रखने का 
प्रवास क्या गया हे और वधासभव ऐसी ही रचनाओं फो संकलित 
किया है जो भाषा, शली, विषय एवं निवन्धत्व सभो दृष्टियों से उपयोगी 
ऊह्दी जा सकतो हैं। हिवेटी काल ओर वर्तमान काल के प्रतिनिधि 
निवन्‍्ध लेखकों की रचनाएं छात्रों के संमुख उपस्थित करने का प्रयास 
क्या गया हे यद्यपि स्थानाभाव के कारंण कई अ्रच्छे निबन्ध-लेखकों 
को कृतियों को सम्मिलित नहीं किया जा सका-इसका मुझे खेठ है । 
परन्ठु इस संकलन के निब्रन्ध छात्रों के लिये उपयुक्त हैँ कि नहीं--इस 
का निर्णय तो योग्य छात्र एवं विज्ञ अध्यापक ही करेंगे। 


द्विवेदी-काल हिन्दीभाषा का परिमाजेन-काल होने के साथर नव- 
नव शैलियों एवं अभिव्यज्ञना-पद्धतियों का प्रयोगकाल भी है | इसी काल 
में हिन्दी किशोरावस्था को पार कर यौवन में प्रवेश करती दे और विविध 
प्रकार के साहित्यिक सोौष्ठव से समन्वित हो आदरणीय स्थान ग्रहण 
करती दे तथा विश्व-विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में श्रन्य विषयों के 
समतुल्य प्रतिष्ठित की जाती है | निन्रन्ध-साहित्य का तो यह 'स्वएं-काल? 
ही समझा जाता दे | इस काल में भाषा, भाव एवं शेलो को दरष्टि से 
सन ई ला द्विवेदी ण है 
निनन्ध-ताहित्य ने पर्यात विकास किया। श्री द्विवेदी नी जैसे प्रतिभा 
आचार्य ९ पु च््ज परिमाजित 
सम्पन्न आचाये के नेतृत्व में भाषा को तो , स्थिर और प्रोढ़ 
स्वरूप प्रात हुआ हो, भावन्त्ेत्र भी अधिक विस्तत हो गया। भाषा- 
सम्बन्धी ऋ्रढियों का निराकरण हुआ ओर नये नये विपयों तथा विचार- 
घाराओं के उपयुक्त भाषा की अमिव्यज्ञना-शक्ति का भी उदघाटन 
£5५ ७०. ४ व 
हुआ | हिन्दी ने केवल काव्य की भाषा न रह कर साहित्य के व्यापक 
लत ० दापण है. क्या “०० ९ 
त्षेत्र में पद क्या और विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन ( प्राचीन एवं 
आधुनिक, ) इतिहास, समान आदि अनेक विपयों पर विचार पूर्ण 
रचनाएँ लिग्वीं गइ ओर उनके उपयुक्त भाषा का स्वरूप उपस्थित किया 


श् ल्ज्जे 


गया. छिसमे हिन्दी भाषा की अन्त-शक्ति का प्रस्यक्तीकरण हुआ | 
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विवरणात्मक, वर्णानात्मक ओर विवेचनात्मक, निवन्ध के तीनों 
भेदों पर सुन्दर सुन्दर रचनाएँ होने लगी | कल्पना एवं बुद्धि का सम्यकू 
प्रयोग हुआ ओर तत्कारण नाना शैलियों का दिग्दर्शन | विवेचना के 
क्षेत्र मे विचारों को श्रभिव्यक्त करने के लिये व्यास और समास, दोनों 
शैलियों का प्रयोग हुआ | साहित्यिक आलोचना के नये? ढंग प्रयोग 
मे लाये गये | पुस्तक-रूप मे आलोचनाएँ लिखने को प्रणालो सामने 
आई | पह्मसिहजी शर्मा ने तुलनात्मक समालोचना का दिग्दर्शन कराया | 
इस प्रकार समालोचना थणो रचना के शुण-ढोपो के विवेचन से आरम्भ 
हुईं थी, लेखक के जीवन-परिचय तक बढ़ी ओर धीरे धीरे लेखक की 
अन्तः प्रकृति को छान- बीन तथा सूछ्म बृत्तियों के विश्लेषण की ओर 
अग्रसर होती हुई समालोचना के वास्तविक स्वरूप को स्थिर करने लगी। 
रामचन्द्रजी शुक्न ने तो इस क्षेत्र में उत्कृष्ट पथ-प्रदर्शक का कार्य किया, 
ओर वेशानिक ढंग की सत्समालोचना का नया मार्ग खोल दिया जिस पर 
चलते हुए वर्चमान काल के अनेको समालोचक उत्कृष्ट कृतियोँ हिन्दी 
साहित्य को भेंट कर रहे हैं | आलोचनात्मक प्रवन्धों के अतिरिक्त शुक्ल 
जी ने अनेकों ही विचारात्मक मोलिक निच्रन्ध भी लिखे हैं। उनकी 
शेली कीं मुख्य विशेपता गवेपणात्मकता दे । 


विचारों का गूढ-गुफित स्वरुप उपस्थित कर पाठक को बुद्धि को 
प्रेरित करने की शक्ति शुक्ल जी मे विशेषरूप से विद्यमान थी। आलो- 
चनात्मक निबन्धों के समान इन निवन्धों में भी शुक्ल जी की शेली 
अत्यन्त वैशानिक, व्यवस्थित और विशदतापूर्ण है | सरदार पूर्णंसिह 
श्रौर श्री गुलाबराय श्रन्य उल्लेखनीय लेखक इस युग की विशेषता हैं । 
सरदार पूर्णंतिंह के यद्यपि तीन नित्रन्ध ही प्राप्त हैं परन्तु अपनी कोटि 
के वे अद्वितीय निबन्ध हैं। उनके निबन्धो में हृदब-पक्ष ( भाव ) श्रौर 
घुद्धि-पत्त ( बिचार ) का अनूठा समनन्‍्वब दे | उनकी लाज्षणिक शेर 
८ गद्य-साहित्य में उस समय एक नवीन प्रयोग था | "भाषा ओर 
की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी | योरुप के जीवन-क्षेत्र 
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की गशान्ति से उत्तन्न आध्यात्मिकता की, क्सिनों और मजदूरों 
मत्य भावना की जो लहरें उठी उनमे वे बहुत दूर तक बहें । उन 
निम्रन्ध भावात्मक कोटि में ही आएगे यद्यपि उनकी तह मे क्षौण विचार 
धारा अवश्य लक्षित होती दे |” सन्दार जी ने आध्यात्मिकता तौर लोकि 
कता का अनृठा समन्वय प्रवाहमबी भाषा मे अत्यन्त प्रभावात्मक 
रूपमें उपस्थित कर भावाभिव्यक्ति का एक नया मार खोलने का 
काम क्पा | 

चा० गुलाचरायजी भी इसी प्रकार भावात्मक ओर विचारात्मक 
निनन्ध लिखने वाले हैँ । इनकी शली भी अत्यन्त रोचक एबं प्रभावो- 
त्पादक है । लट्टीर दशन को ओर लेखक की अधिक प्रद्तत्ति होने के 
कारण साधारण पाठकों के |लये कुछ कठिनता आ गई है, परन्तु प्राय 
थ्राप के विचार ओर भाषा-शली पाठक के लिये आकर्षक एवं प्र रणा- 
प्रद होती दै | आपसे दिदी संसार को अभी बहुत आशाएँ है| आप 
'साहित्-सदेश? द्वारा हिन्दी-साह्षित्य सेवियों और विशेषतः विद्यार्थि-वर्ग 
के लिए समालोचना-साहित्य-निर्माण में जो उपयोगी काय कर रहे हें 
उमके लिए हिन्दी ससार आपका चिर-ऋणी रहेगा। 


५ 


ही | हैँ 


इनके अतिरिक्त ज्रा० श्यामसुन्दरदास, श्री प्रे मचंद, पं०अयोध्यासिंह 
उप व्याय श्रीगणेशशक्र विद्यार्थी भी द्वविदी युग के गार थे और 
निचन्ध झाहित्य के लमुज्ज्वल रल | इन सत्रका रचनाय ससार के ॥कता 
भी साहित्य की प्रतियोगिता में आदरपूर्वक रखा जा सकत। हैं| 
इस प्रक्मर भाषा की सर्वाज्ध उत्कृष्ता, विपयो की अनेकता और 
शैलियो की विविधता को लेकर छिविंदी युग वा निबन्ध-साहित्य 
वर्दमान काल में प्रविष्ट हुआ | रस निधि से वर्तमान युग नवोत्साह एवं 
नवस्फूर्ति ग्रहण कर साहित्य-निर्माण को ओर बढ़ रहा दै। गद्य के सभी 
अज् मे आशातीत विकास हो रहा है। विंपयो को व्यापकता और भी 
दह रही है तथा विपय-प्रतिपादन की शेलियों में दिन प्रति दिन नवीनता 
एवं विकास दृष्टि गोचर हो रहे है| सभी प्रकार के निवरन्धों में मिन्नर- 


[ थे |] 


शैलियो का प्रादर्भाव हो रहा दे | सिद्धान्त निरूपक प्रज्ञात्मक शैली, प्रौढ 
आलोचना शेली, मावामिव्यज्ञना को विनोद-च्यंग्य-पूर्ण आलड्लारिक 
शेली तथा भावात्मक गद्य गीति शैली श्रादि में अनेकों ही महत्वपूर्ण 
रचनाएँ हो रही दे । निबन्धो की ओर अधिकाधिक आकर्षण दीख पड़ता 
दै-लेखको की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है; इस से यह आराशा दृढ़ 
होती जा रही है कि हमारे.निन्रन्ध साहित्य का मविष्य और भी उज्ज्वल 
होगा | सववे श्री माखनलाल चतुर्वेदी, डा० रघुवीरसिंह, इजारीग्रसाद 
ह्विवेदी, शान्ति प्रिय द्विवेदी, जेनेन्द्रकुमार, श्रीमती मह्यदेवी वर्मा श्रादि 
के नाम वर्तेमान काल के निबन्ध-लेखकों तथा नवशैली-विधायकों में 
विशेषतः उल्लेखनीय ईं | 

प्रस्तुत संग्रह में उपयु क्त दोनो कालों के प्रतिनिधि निबन्ध-लेखकों 
की क्ृतियों में से ऐसे निबन्धो का संकलन किया गया है जो भाषा की 
शुद्धता, विषयों की श्रनेक रूपता एवं शैली की विविधता का दिग्दर्शन 
करने के अ्रतिरिक्त छात्रों के लिये ज्ञानोपाजेन की भी उपयुक्त सामग्री 
प्र्धुत करते हैँ | यदि यह संकलन विद्याथियों के लिये उपयोगी सिद्ध द्वो 
सका तो सकलन-कर्ता को हार्दिक प्रसन्नता होगी । 

विद्यार्थियो की सुविधा के लिए संकलन को दो भागों (द्विवेदी काल 
और वर्तमान काल) में विभक्त कर दिया गया दे, यद्यपि कुछ कारणों 
से निनन्धों के क्रम का यथेष्ट पालन नहीं हो सका । 

प्रेपत-सम्बन्धी असुविधाओं तथा समयामाव के कारण जो बुटियो 
रह गई हैं उनके लिए सकलन-कर्त्ता एवं प्रकाशक हार्दिक खेद प्रकट 
करते हुए, विद्वान लेखकों एवं पाठकों से क्षमा-याचना करते हैं । 

संकलन-कर्तता उन विद्वानों एवं शेलीकारों का, अ्रत्य धिक आमभारी द्वै 
जिन की रचनाएँ इस संग्रह में संकलित की गई हैं, श्रीर दिवंगत लेखकों 
के प्रति विनीत श्र्याज्ञलि अपित करता हुआ इस द साइस के लिये 


क्षमा चाहता दे । ॥॒ हर 
सकलनकत्ता 


रे व्यू 
-- ललित ऊझलाए शोर काव्य 
ब्सश न जा िड्थेां+बआ 


5 नल कक कान. 22 अर, ५ अध्क-अल»कत पढने उनका, 
सप्टि दी उपयोगितों और सस्द्रता३-- 


श्र डिध्शण अपार कफ ज्ञो 


प्राहतिक सप्रि ने जो कृ् देगा जाता ४, छिसी न कमी न्प न बह 
नोग में झाता है। ऐसी एक भो चल्तु नहीं है जिसमे उपादियता 
मान न हो । यह सम्भव है कि बह्त-सी वस्तुओो के गुण्णों को 
लान सके हो. पर ज्यो ज्यों हमारा ज्ञान बढता जता है 
को दशाविकाधिक जानते जाते हैं। प्राकृतिक पढाथां मे 
उपयोगिता के अतिरिक्त एक थार भी गुण पाया जाता है। वह उनका 
सोदय है। फल फ़त्नों पशु-पक्तियो, कीट-पतगों, नदी-नालो, नक्ष॒त्र-तारो 
झादि सभी ने हम कसी न दिली प्रगार का सोदय पाते हैं। इसका यह 
है छि ससार में प्रनुपयोगिता आर कुरूपता का अस्तित्व ही 
नहीं। उपयोगिता ओर पअनुउयोगिता, छुल्पता ओर कुरूपता सापेक्षिक 
के अल्तित्व से ही दुसरे का अस्तित्व प्रकट होता है । एक 
के ब्रिना दूतरे गुण बव भाव ही मनमें उत्पन्न नही हो सकता । पर सा- 
घारणतः जद तक मनुष्य की सामान्य बुद्धि जाती है, प्रकृति मं उपयो- 
गिता ओर उुन्दरता चारों ओर दृष्थ्गिचर होती है | 
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इसी प्रव्गर मनुष्य द्वारा निर्मित पढाथों में भी हम उपयोगिता श्र 
सुन्दरता पाते हैं। एक भझोयडी को लोजिए.। वह शौत से, आतप से, 
दृष्टि से. वायु से हमारी रा करती है। यही उसको उपयोगिता है। यदि 
| के बनाने से हम छुड्धि-चल से अपने हाथ का अधिक कोशल 

दिखाने ने समथ होते हैं तो वही भोपड़ी सुन्दरता का गुण भी धारण 
उपयोगिता के साथ ही साथ उसमे सुम्दरता भी 


/ 


[ २ ] 
कला ओर उसके विभाग।-- 


जिस गुण या कीोशल के कारण किसी वस्छु में उपयोगिता और 
सुग्दरता श्राती है उतकी कला? संगा है| कला के दो प्रकार हँ--एक 
उपयोगी कला, दूसरी ललित कला | उपयोगी कला में बढ़ई. लुद्दार, 
सुनार, कुम्हार, राज, जुलाहे आदि के व्यवसाय सम्मिलित हैं| ललित 
कला के अंतर्गत वास्तु-कला, मूर्ति-कला, चित्र-कला, सगीत-कला ओर 
व्व्य-कला--ये पाच कला भेद है| पहली अर्थात्‌ उपयोगी ऊलाओ के 
द्वारा मनु की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ओर दूसरी श्रर्थात्‌ 
ललित कलाशों के द्वारा उसके अलोकिक आनंद की सिद्धि होती है । 
दोनों ही उसकी उन्नति ओर विकास के द्योतक हैं। भेद इतना ही है कि 
एक का सम्बन्ध मनुप्य की शारीरिक और आर्थिक उन्नति से है और 
दूधरी का उसके मानसिक विकास से । 


यह आवश्यक नहीं कि जो वस्तु उपयोगी हो वह सुम्दर भी हो, 
परन्तु मनुष्य सोदयोपासक प्राणी है । वद् सभी उपयोगी वस्तुओं को 
वथाशक्ति सुन्दर बनाने का उद्योग करता है। श्रतएव बहत से पदार्थ 
ऐसे हूँ जो उपयोगी भी हैँ औ्रोर सु दर भी हैं; अर्थात्‌ वे दोनो श्र णियो 
के झतगंत आ सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो शुद्ध उपयोगी तो 
नही कह्टे जा सकते, पर उनके सु ८7 होने में सदेह नहीं। 

खाने, पीने,,पहनने, श्रोढने, रहने, वे ठने, आने, जाने आदि के 
सुभीते के लिये मनुष्य को अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है । इसी 
आ्रावश्यकता की पति के लिये उपयोगी कलाएँ अस्तित्व मे आती हैं। 
मनुप्य ज्यो ज्यों सस्यता की सीढी पर ऊपर चढ़ता जाता है, लो तां 
उसझी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती है | इस उन्नति के साथ हां साथ 
मनुष्य का सोदर्य ज्ञान भी बढ़ता है और उसे श्रपनी मानसिक तृप्ति के 
लिये सु दरता का आविर्माव करना पढ़ता है। बिना ऐसा किए उसकी 
मनस्तृप्ति नही हो सकती | जिस पदार्थ के दर्गन से मन प्रसन्न नहीं होता 


[8 2० 


हु पा हा हि दवा सा 
हू वह सं दर नही जता ज्ञा सकता | यह कारग हूँ किसन मिन्न देशा 
कर ट 


लांग प्रापनी | सभयता की काट | के जनसार ह#। खु द्र्ता दा प्ाडरा 


द्ाआ का २५ 


क्लाएं दो मुख्य भागा म विभक्त की ज्ञा सऊती हैं - एक 
नेत्रद्रय + सन्निक्ष से मानसिक तृप्ति प्रदान करत। हैं, आर 
क्नेक उस तृप्ति का साधन बनती 

इस विचार ने बाग्वु ( मण्ग्निनंणि ), मूचि अथांत्‌ तत्षुण-बला ) 

लाएँ तो नेत्र हारा ठृत्ति का विधान झरने वाली हैं ओर 
संगीत तथा अत्य-काव्य द्वनों के द्वारा । पहली कला में किसी मूच 
7र की आवश्यक्षता होतो है,पर दसरी मे उसकी उतनी आपश्यकता 
नही होती । इस मूच एाधघार की मात्रा के अनुसार हो ललित कज्ञाओ 
की प्र शिप्रों उत्तम ओर से परम, स्थिर की गई हूँ | जिस कला में मूर्च 
झाषार जितना ही कम रहेगा, उतना ही उच्चक्ोटि की वह समझी जाय- 
शी। इसी भाव के अनुसार हम राव्य-कला को सबसे ऊँचा स्थान देते 
हूं, क्योकि उसमे मूर्चस आधार का एक प्रकार से पूर्ण अभाव रहता हे, 
आर इसी के अनुसार हम वास्तु-कला को सत्रसे नीचा स्थान ढेतेहे। 
क्गाके नूर अ विश्यायता के बिना उसका अनन्‍्तित्य ही सभव 


कया 


नया | सच यूछेए तो इस आधार को चुचारु रूप से सजाने से ही वास्तु 


[क] 


। बला की पर्व, प्रात्त होती है। इसके अनवर दूसरा स्थान 
कला का है। उसका भी आधार मूर्च टी होता है, परन्तु मूचिफार 
| प्रत्तर-खड या वातु-खड को ऐसा रूप दे देता है, जो इस आधार 
वंथा भिन्न होता है। वह उस प्रस्तर-खड या वातु-खड में सर्जीबता 
अनुत्यता उचसन्न कर दंता है। माच-क्ा के अनत्तर तीसरा स्थान 

है ऋ भा आधार मूर्त डी होता है। प्रत्येक मूर्च 


म लम्बाई, चोड़ाई और मसद्॒ई होती है | वस्ठ॒ुतार 
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अथात्‌ भयन-यिर्माण-कर्ता आर मचिकार को अपना कोशल डिखाने के 
लिए मूर्च धाधार के पूर्वाक्त तीनों गुणा का श्राश्वय लेना पडता है 
परत चित्रकार को अपने चित्रवट के लिए लम्बाई ओर चौोढाई का ६ 
आधार लेना पढता है, मुद्ई तो चित्र मे नाम मात्र ही को होती है । 
ताथ् यह है कि ज्यों ज्यों हम ललित-कल्ाओ मे उत्तरोचर उत्तमता की 
श्रोर बढ़ते हैं, ता त्यो मूर्च आ्राधार का परित्याग होता जाता है | चित्र- 
कार अपने चित्रपट पर किसी मूत पदाथ का प्रतित्रित्र अंकित कर ढेता 
हैं जो अतली वस्तु के रूप रग आदि के समान ही देख पडता है । 


अत सगोत के विपय मे विचार कीजिए | उगीत में नाठ परिमाण 
श्र्यात्‌ स्व॒रों का आरोह था अवरोद्द ( उतार-चढाव ) ही उसका मूतते 
आधार होता | उसे सुचारु रूप से व्यवस्थित करने से मिन्न मिन्न रखो 
श्र भावों का आविर्भाव होता हैं। अतिम श्रर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान काव्य- 
कला का है | उसमे मूर्त आधार की आवश्यकता ही नहीं होती | उसका 
प्रादुर्भाव शब्द-समूहो वा दाक्‍्यो से होता हे, जो मनृप्य के म्रानसिक् 
भावों के ब्ोतक होते हैं| काव्य में जब केवल अथ की रमणीवता रहती 
है, तब तो मूर्त आधार का अस्तित्व नहीं रहता, पर घब्द की रमणीवता 
आने से सगीत के उद्श ही नाद-सोदर्ग-लूप मूत आवार की उत्पत्ति दूं 
जाती है। भारतीय काव्य-कला में पाश्चात्य काव्य-कला की अपेक्षा नाद- 
रूप मूर्त ग्राधार की योजना अधिक रहती है | पर यह छथ की रमणी- 
यता के समान काव्य का अ्निवाये अंग नहीं है । अ्र्थ की स्म्णीवता 
काव्य-कला का प्रधान गुण है थार नाद की रमणीयता उसका गाण गुण है। 
ललित कलाओं के आधार तत्व।--- 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे ललित कलाओ के संबंध मे नाच 
लिखी बाते ज्ञात होती ह--(१) सत्र कज्लाओं में किसी न किसी प्रकार के 
ग्राधार की आवश्यकता होती है। थे आधार इंठ पत्थर के ठक्ह से 
लेकर शब्द संकेतों तक द्वो सकने हैं। इत लक्षण में अ्पवाद इतना ही 





की 


४ कि शाथ मशणाय कायय ऊंचा से एत झाथार का ग्राम्तत्व नहा रहता | 

(२) जिन उतरा बास इन उ्लाग्रा का सन्निएए मन से होता हैं, व 

चाय सार लगणाताद्रत एू । (२ 2 ये आह जार उउरणण लवल एक 
>> 


प्रजार के मे उत्द का काम दन हे 
मन व्लने या सुनने वाले के मन से सब्व स्थापित करता हं आर गयने 
भावा को उस तक पह चा कर उसे प्रभावि है, प्रथात्‌ सुनने या 
इसने वाले का मन झपले मन के रद्दश | अतएव यह 
पिद्ात निफला कि ललित कता बह बस्तु था वह कारोगरी है जिसका 
झनभव दद्धियों को मत्यस्थता द्वारा मन को होता है और जो उन बा- 
ज्याथा से भिन है जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान हद़ियों प्राप्त करती हैं। इसविये 
हम कर सकते है. कि ललित कल्लाएँ मानसिक दृष्टि में सांद्य का 
प्रयक्षाक्रण ह्‌॥ 

इस लक्षण को समभने के लिये यह आवश्यक हे कि हम प्रत्येक 
ललित बला के सबंध भें नीचे लिखी तीन बातो पर विचार करें--(१) 
उनका मूत आधार. (२) वह साधन जिसके द्वार यह आधार गोचर 
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होहा है ओर (३) मानसिक दृष्टि मे नित्य पदार्थ का जो प्रतद्यक्षीकरण 
होता है वह कसा ओर कितना है। 


पारहु लक्कार-- 
वास्तु-क्ला मे मूर्ते आधार निक्ृष्ट होता है तन्र्थात्‌ इंट, पत्थर, लोहा, 
कडी आदि जिनसे इमारते बनाई जाती हैं, ये सब पदाथ मूत हैं.। 
अतएव इनका प्रभाव आखो पर देसा ही पडता ह जेसा कि किसी दूसरे 
मूत्त पदार्थ का पड सकता है। प्रकाश. छाया, रग, प्राकृतिक स्थिति 
आदि साधन कल्ला के सभी उद्यादनों को उपलब्ध रहते हैं। वे उनका 
उपयोग सुगमता से करके आँखो के द्वारा दर्शक के मन पर अपनी कृति 
की छाप डाल सकते हें। इसके दो कारण हँ--एक तो उन्हे जीवित 
पठाथों की गति आदि प्रदशित करने की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे 
उनकी छूति में त्प-रग, आकार आदि के वे ही गुण बतंमान रहते हैं 


जी अम्य निजाव पदाथों में रहते है। यह सत्र होने पर भी जो कुछ वे 
प्रदशत करते है, उनमें स्वाभाविक अनुस्मता होने पर भी मानसिक 
भावां को प्रतिछाया प्रस्तुत रहती है। किसी इमारत को देखकर सनान 
जन सुगमता से कद्द सकने ह कि यह सदिर, मस्जिद या मिर्जा है 
अथवा यह महल या मकत्ररा है। विशेषज्ञ यह भी बता सकते ह कि 
इसमे हिन्दू, मुसलमान अथवा यूनानी वास्तु-कला की प्रधानता है । 
धर्म-स्थानों में मिन्न भिन्न जातिया के धार्मिक विचारों के अ्रनुकूल उन 
धामिक विश्वासों के निदुशंक कलश, गुम्बज, मिदरात्र, जालियाँ, भरोंखे 
आदि बनाकर वास्तुकार अपने मानसिक भावा को स्पष्ट कर दिखाता दे | 
यही उसके मानसिक भावों का प्रत्यक्षीकरण है | पर-तु इस कला मे मूर्त 
पदार्थों का इतना बाहुल्‍य रहता दे कि दर्शक उन्हीं को प्रत्मच्ष देखकर 
प्रभावित ओर आनंदित होता है, चाहे वे पदाथ वास्त॒कार के मानसिक 
भावों के पदार्थ निद्शक हो, चाहे न हो, अथवा दर्शक उनके समभने मे 
समर्थ हों या न द्वो | 
भृत्ति कल्ा;-- 
मूर्चि कला में मूल आधार पत्थर, धातु, मिद्ठी या लकडी यदि के 

कडे होते है बिन्‍्हे मूर्चिकार काठ छाटकर या ढालकर अपने अ्रभी० 
आकार में परिणत करता है। मूर्चिकार की छेनी में असली सजीव या 
निर्जीब पदार्थ के सब गुण अस्ताटित रहते है । वह सब कुछ, श्रथांत्‌ 
रंग, रूप, आकार शआआरादि प्रदर्शित कर रक्ठा है; केवल गति देना उसके 
सामर्थ्य के बाहर रहता है, जब तक दि वद किसी कल या पु का 
आवश्यक उययोग न करे | परन्तु ऐसा दा ना उसकी कला को सीमा के 
वाटर है | इसलिये वास्तुकार से मूचिक,र की स्थिति अधिक मदत्व की 
है | उसमे मानसिक भावों का प्रदर्शन तास्तुकार की कृति की श्रपेक्षा 
अधिकता से हो सकता है। मूतिवार अपने प्रस्तर-सख्वद या घातु-लड में 
जीवधारियो की प्रतिद्दाया अड़ी सुगमता से सघदित कर सकता ६ । यहीं 


[७ | 


हारण है कि मृत्तिकला का परख्य उत्त श्व शारीरिक या शक्ननिक सुम्दर- 
ता दंगे प्रकाशित ररना है । 


चित्र कता।-- 


सिन्र कला का आधार काडे, कागज, लकडी गादि का चित्र पट 
है, जिस पर चित्रकार अपने त्र श वा कलम की सहायता से मिल भिन्न 
पदाथों या जीवधारिया के प्राकृतिक रूप, रंग ओर आकार आदि का अनु 
भव कराता ह। परन्तु मर्स्तिकार की अपेक्षा उसे मूल्ते आधार का आ- 
श्रय कम रहता है। इसी से उसे अपनी कला की खूम्नी ठिखाने के लिये 
झधिक काशल से काम करना पडता हैं| वह अपने ब्रश या कलम से, 
समतल या सपाठ सतह पर स्थूलता, लघुता, दूरी श्रोर नेकब्य आदि 
दिखाता है | वास्तविक पदार्थ को दर्शक जिस परिस्विति मे देखता है 
उसी के अनुसार अंकन द्वारा वह अपने चित्रपट पर एक ऐसा चित्र 
प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दर्शक को चिज्ञगत वस्तु असली वस्तु सी 
न पडने लगती हैं। इस शकार वास्तुकार ओर मृत्तिकार की अपेक्षा 
चित्रकार को अपनी कला के ही द्वारा मानसिक सृष्टि उत्पन्न करने का 
अधिक अवसर मिलता हें । उसझी कृति मे मृतता कम-ओर मानसिकता 
अधिक रहती है | विसी ऐतिहासिक घटना या प्राकृतिक दृश्य को अकित 
करने भ चित्रकार को केबल उस घटना या दृश्य के बादरी अ्रगों को ही 
जानना ओर अंकित करना आवश्यक नहीं होता,किम्तु उसे अपने विचार 
के अनुसार उस घटना या दृश्य को सजीवता देने और मनुष्य या प्रकृति 
की भावभगी का प्रतिरूप ऑखो के सामने खडा करें के लिये अपना 
ब्रश चलाना ओर परोक्षु रूप से अपने मानसिक भावों का सजीव चित्र 
सा प्रस्तुत करमा पडता है । अतएव यह स्पष्ट हें कि इस कला भे मतंता 
का अश थोढा और मानसिकता का बहुत अधिक होता ह । 


यहों तक तो उन कलाओं के संवध में विचार किया गया जो आँखों 
द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान करती है| अब अवशिष्ट दो ललित कलाओ, 


8. 
2 िम 
धात्‌ सगीत ओर काव्य पर विचार किया जायगा; जो कर्ण द्वारा मान- 


सिक तृप्ति प्रदान करतो हैं । इन दोना में मत आाबा।र की सख्यूनता ओर 
मानसिक भावना की श्रध्रिकता रहती है | 


संगीत कलाई --- 
संगीत का श्राधार नाद ह निमे या तो मनुष्य अबने कंठ से या कई 
प्रकार के यंत्रा द्वारा उत्पन्न करता हे | इस नाद का नियमन कुछ निश्चित 
सिद्वास्तो के अनुसार किया गया है। धन सिद्दान्तों के स्थिरौकरण में 
मनुप्य-समाज को अ्रनत समय लगा है | सगीत के सप्त स्वर दमन सिद्धांतों 
के आधार है | वे ही सगीतकला के प्राण रूप या मूल कारण है| इससे 
स्पष्ट हे कि संगीत-कला का आधार या सवाहक नाठ है। इसी नाठ से 
हम अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। संगीत की विशेषता इस 
बात में है कि उसका प्रभाव बडा विस्तृत है श्लोर वह प्रभाव श्रनाविकाल 
से मनुष्य मात्र की आत्मा पर पडता चला थ। रहा है| जगलो से जगली 
मनुाय से लेकर सभ्वातिसभ्य मनुष्य तक उसके प्रभाव के वरशीमत हो 
सकते हैं । भनुप्यो को 'जाने दीजिये, पशु-पक्ती तक उसका अनुशासन 
मानते हैं। सगीत हमे रुला सकता है, हमे हँसा सकता है, हमारे हृदय 
में आनम्द की हिलोरे उत्पन्न कर सकता है, हमे शोकसागर में डबरा 
सकता है; हमे क्रोध या उद्बेग के वशीभूत करके उन्मत वना सकता हैं, 
शात रस का प्रवाह बहाकर हमारे हृदय मे शाति की धारा बहा सकता 
| परत जैसे श्रम्य कलाओ के ग्रभाव की सीमा है, वेसे ही सगीत की 
भी सीमा है । सगीत द्वारा भिन्न भिन्न भावों या दृश्यों का अनुमव काना 
की मच्यस्थता से मन को कराया जा सकता है, उसके द्वारा तलवारों की 
ऋनकार, पचियों की खड-खडाहट, पत्तियों का कलरव, हमारे कगुकुहरा 
में पहँँचाया जा सकता है | परन्तु यदि कोई चाहे कि वायु का प्रचट 
वेग, बिजली की चमक, सेघा की गठगडाहट तथा समुद्र का लद्रा क 
ग्राघात भी हम स्प्ट देख या सुनकर उन्हे पहचान ले वो यह बात 


५ कि हद 2 5 नजर ४ द्मा तो 
संगत बजा ठ घानर 9 | सगाते हा छप हमारा झ वो प्रभावित 


उगीत हमारे मनझो अपने 
इच्धानुसार चचल ऋर सकता ह। इस विचार से यर क्‍लावास्तु मूति 

€। एक बात यहाँ झोर जान लेना अत्यन्त 
वह यह कि सगीतकला शीर काव्य क्‍या म परतसर बडा 


हक 


| उनमे झ्म्पोन्यातबन्भाव है एकाकी होने से दोनों का 
प्रभाव बहुत कुछ जम होजाता है 


फाठ्य कतला३-- 


ललित कक्‍लायंं में सबसे ऊँचा स्थान काव्य-क्ला का है। इसका 
कोई मत पदार्थ नही होता | यह शाब्दिक सक्तो के आधार पर अपना 
स्तिप्प प्रदर्शित करती है । मन को इसका ज्ञान चक्षुड्रिय या कणुद्रिय 
द्वारा होता है। मस्तिष्क तक अपना प्रमाव पहुँचाने में इस कला के 
लिये क्नी दूसरे साधन के अवलम्बन की आवश्यकता नहीं होती। 
पज्यनो या ओंखों को शब्दों का ज्ञान सहज ही होजाता हैं| पर यह व्यान 
रखना चाहिए कि जीवन की घटनाओं ओर प्रकृति के वाहरी दृश्यों के 
जो काल्पनिक रुप इंद्वियो द्वारा मस्तिष्क या मन पर अंकित होते हैं, वे 
क्दल भावमय होते हूँ ओर इन भावो के द्योतक कुछ साकेतिक शब्द 
हैं| अतएव वे भाव या मानसिक चित्र ही वह सम्मग्री है, जिसके द्वारा 
चाव्य-ल्ता-दिशारद दसरे के मन से अपना संबंध स्थापित करता है। 
इस संत्रंघ-न्पापना की वाहक या सह्ययक भाषा है जिसका कवि उपयोग 
च्र्ता ह | 
ललित कलाओं दग ज्ञान+-- 
अपने को छोडकर अथवा श्रपने से मिन्न संसार में जितने वास्तविक 
पदार्थ आदि हैँ, उनका विचार हम दो प्रकार से करते हैं, अर्थात्‌ हम 
अपनी जाग्मत अवस्था सें समस्त सासारिक पदार्थों का अनुभव दो प्रकार 


स। 


| १० ॥ 


से प्रात करते हं--एक तो बानेदरियों द्वारा उनकी प्रथक्ष अनुभूति से 
शोर बूसरे उग भाव-नित्रो दरार जो 7मारे मस्तिक था मन तक सदा 
पहुंचते रहते है । में अपने बगीचे के बरामदे में बेठा हैँ । उस समय 
जहांतक येरं। दृष्टि जाती है, उस स्थान का, पेद्ो का, फूलों का, फलों का 
अथात्‌ मर हृष्टिपय में जो कुछ आता है उन नत्र का मुझे साक्षात्‌ झअनु- 
भव या ज्ञान होता हैं | कल्पना छोडिए कि इसी बीच में मेरा ध्यान 
किसी झीर सुन्दर बर्गीाचे की ओर चला गया जिये मैने कुछ दिन पहले 
कही देखा था अथवा जिसकी कल्यया मेने अपने मनमे ही करली | उस 
दशा में इन बगीचा मे गेरे पूर्व अनुमबरा या उनसे जनित भावों का 
सम्मिश्रण रहेगा। श्रतएणव पहले प्रकार के ज्ञान को हम बाह्य जान 
कहेंगे, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष सबब उन सब पढाथों या जीवो से है जो 
मेरे अतिग्क्ति वर्तगान हैं ओर जिनका प्रत्मक्ष अनुभव मुर्क अपनी 
शनेढ़ियो द्वारा होता 8 | दूमरे प्रकार के ज्ञान को हम श्रातरिक शान 

हंगे, क्योंकि उसका सब्घ मेरे पूे लंचित अनुभवों या मेरी कल्पना 
शक्ष से ६ । जाग ४ पहला विस्तार मेरी गोचर-शक्ति की सीमा से 
परिमित है/ पर दसरा विस्तार उससे झत्यत अविक है। उसकी सीमा 
निर्धारित करणा कठित है । वर मेरे पर्व अनुभव ही पर श्रवल्नवित नहीं, 
इसमे दररे लोगा का अनुयव भी सम्मिलित है; इसमे मेरी द्वी कल्पना 
शक्ति धञ्मयर नहीं होती, दूधरा की कत्पना-शक्ति भी सहायक होती है। 
जिन पृववता लोगी ने अपने २ अनुभव। को झ्रकित करके उन्हें रखित 
या नियत्रित कर व्या है, चाहे वे इमारत के रूप में €, चाहे मूति के, 
चाहे निन्र के शार चढ़े पुस्तकों के, सबसे सहायता प्राप्त करके मे श्रपने 
शान की इद्धि ए़र राजा हैं। पुस्तक द्वारा दूसरों का जो सचित ज्ञान 
मुझे प्राप्त रीता है जार जो अविक काल तक मानव हृदय पर अपना 
प्रभाव जमाए रतता &, उसी की गणना ह्स वाब्य या साहित मे करतें 
हैं। साहिय ने हमारा धमिप्राय उस ज्ानसमुदाव से है जिने साटि 
शास्त्रियों ने जाचि की रीमा के भीतर मार्ग है। 


[ १३२ |] 


दोनो जातिया, तथा शअ्रम्व देशों ओर उनके भविष्य-बीवन पर क्या 
प्रभाव डाला ? परन्तु वद इतिहास लेखक उस लडाई का बेसा हृदवः 
आही शरीर मनोम॒ुग्धकारी स्पष्ट चित्र भेरे सम्मुखउपस्थित करने में उतना 
सफल नहीं हुआ जितना कि चित्रकार हुआ दे | पर यद्द भाव,यद चित्रण 
श्रभी तक मुझे पूरा पूरा प्रभावित करता है जब्नतक मे उस चित्र के 
सामने खडा या बेठा उसे देख रहा हूँ | वह मेरी श्रॉँखो से ओोभल हुआा 
कि उसकी स्पष्टता का प्रभाव मेरे मन से हटने लगा | इतिहासकार की 
कृति का अनुभव करने मे मभे समय तो अ्रधिक लगाना पडा, परन्तु 
मैं जन्र चाहूँ तव अपनी कल्पना या स्मरण शक्ति से उसे अपने अन्तः 
करण के सम्मुख उपस्यित कर सकता हैँ | श्रतएव साहित्य या काव्य 
फा प्रभाव चित्र की अ्रपेन्ञा अधिक स्थायी और पूर्य होता है । इसका 
कारण यही है कि चित्र में मूते आधार वर्तमान है श्र वह बाह्य ज्ञान 
पर अ्रवलम्बित है, परन्तु साहित्य में मूर्त आधार का श्रमाव है ओर वह 
अतर्शान पर अवलम्बित हैं। संक्षेप में, हम चित्र को देख वर यह 
कहते हैं कि “मैने लडाई देखी,” पर उसका वर्णन पढ़कर हम कहते 
हैं कि “मेने उस लडाई का वर्णन पढ लिया” या “उत्त लबाई का 
शान प्रास कर लिया | ?? 

इन विचारों के श्रनुसार काव्य या साहित्य को दम मद्यजनों की 
भावनाओं, विचारों और कल्पनाओ का एक लिखित भण्डार कह सकते 
हैं, जो श्रनम्तकाल से भरता आता है ओर निरन्तर भरता जायंगा। 
मानव सृष्टि के श्रारम्म से मनुप्य जो देखता, अनुभव करता शोर सोचता 
विचारता श्राया है; उस सब का बहुत कुछ श्रंश इसमे भरा है। श्रतएव 
यह स्पष्ट है कि मानवजीवन के लिये यह भण्डार कितना प्रयोजनीय हे | 


काव्य-कला में प्रस्तकों का महत्व-- 
मनुष्य के काव्यरूपी मानसिक जीवन में पुत्तकें बडे महत्व की वस्ु 
हैं। त्रिना उनके काव्य का अस्तित्व ही लुप्त हो गया हीता | यदि पुस्तक 








उच्ज्ञत्म माल का दाल्म ;>. 40 पल तमिल सधाशाश जई 6 मिट 

नेदाते, दा 7ज्ञ मे महाप बात्माक, दावुलनचू तसाओ सकसातलहास, 
लय आओ ् 

भवदाठी, भगवान्‌ दज्भ्ब मयाटदा पुरुयोचम मसंतणशतञ रामचब्ट 
| मच 2 0 220 न वन का हि 8 3 पड 5 या ज्ञान 2 प्राप्ल 
शाह सच य बाललात दउरते, उनका 4 ४ते दज्ञार वा ज्ञान च्तछ प्रा 
करते, थ्रोर उनके प्रनभव न मम अप न 
करत, छ्रार उनक प्रनुभव ततवा आअनुकरण्त। स लाभ उठादर धयने 
न क न 2 मन आल कक हो 
ऊू,वस का उनत पार मसलापउण बनाने मे कभ समय हात। 


ससार का जो कुछ ज्ञान हम अपने प्र्॒व शनुभव शो 
के दवा प्राप्त करते हूं. वह हमें इस योग्य चनाता हे कि हम इस मूत् 
ससार का बाह्यन्नान भर भांति प्राप्त कक ओर विविध कलाझो के 
परिशीलन या प्रकृत्ति के दशन से वास्तविक आनन्द प्राप्त करे तथा 
उसछे मर्म को समझे | ससार की प्रतीति ही हमे उसके मूर्चे बराह्मयरूप को 


पूरा पूरण समझने मे समर्थ करती है। 


) 
| 

| 
| 
दर 
६3 

न्भ्प 


अरुनूत कार्यों क्र थवा उसकी अतः 
दृतियो रे उमष्टि भी कह सकते हैं| ऊँसे एक व्यक्ति का अनग्तभ्करण 
उसके झनुभव, उसकी साव्ना, उसके विचार आझोर उसकी कल्यजा की, 
अर्थात्‌ उठके सब प्रकार के ज्ञान को रक्तित रखता है शोर इसी रक्तित 
भरडार दी सहायता से वह न्ठ अनुभव ओर नई भावनाओं का तथ्य 


हु £3| 
है| 
न 
/॥ 
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रखता ह आर उसी की सहायता से उसकी वतंमान स्थिति का अनुभव 


सदावता और सह्योगिता के अलष्ट ओर निरथंक होते, वसे हो साहित्य 
के बिना, पूव-सचित ज्ञान-भण्डार के बिना, मानव-जीवन पशु-जीवन के 
समान होता । उसने वह विशेषता ही न रह जाती जिसके कारण मनुष्य 


बे 


कटलाने का अधिकारी है | 





[ १४ ] 
सच्ची वीरता 


सच्चे वीर पुरुष घीर, गरभीर ग्रोर आजाद द्वोते हैं| उनके मन को 
गरभीरता आर शाति समुद्र की तरह विशाल ओर गहरी, या आकाश की 
तरह स्थिर श्रीर अ्रचल होती है । व कभी चंचल नहीं होते । यमायण 
में वाल्मीकि जी ने कुम्मकरण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिद्द 
दिखलांया है | सच है, सच्चे वीरों की नीठ आ्रासानी से नहीं खुलती | 
वे सत्वगुण के ज्ञीर-समुद्र म॑ ऐसे ड्रवे रहते हैं कि उनको दुनिया की 
खत्रर ही नही होती । वे ससार के सच्चे परोपकारी होते हैं | ऐसे लोग 
दुनिया के तख्ते को अपनी श्रॉख की पलकों से इलचल मे डाल देते हैं। 
जब ये रोर जागकर गजते हैं, तब सदियों तक इनकी आवाज की गू ज 
सुनाई देती रहती हे ओर तब आवाजें वद हो जाती है। वीर को चाल 
की आहट कानों में आती रहती है श्रौर कमी मुर्के ओर कभी दुर्के मद- 
मच करती हैं। कभी किसी की और कभी किसी की प्राणसारंगी वीर के 
हाथ से बजने लगती है । 


देखो, दरा की कदरा मे एक अनाथ, दुनिया से छिपकर, एक अ- 
जीत्र नीठ सोता है। जसे गली में पडे हुए; पत्थर की ओर कोई ध्यान 
नहीं देता, वेसे ही आम आदमियों को तरह इस अनाथ को कोई न॑ 
जानता था। एक उदार द्वदया धनसपन्ना स्त्री की वह नोक़री करता है। 
उसकी साखारिक प्रतिष्ठा सिफ एक मामूर्दल: गुलाम की वी है | पर कोई 
ऐसा देवी कारण हुआ जिससे संसार सश्रज्गात उस गुलाम की चारी 
शाई। उसकी निद्रा खुली। ससार पर मानो दजारा त्रिजलियां गिर्र।। 
झरव के रेंगिरतान में बारूद की सी मद्क उठी | उसी बीरकी श्रॉलो की 
प्वाला इन्द्रप्स्थ से लेकर स्पेन तक प्रय्य लित हुई | उस अच्रात ओर 
गुप्त ह॒य की कन्दरा मे सोने वाले ने एक आवाय दा । खारी। एश्वी भय 
से कॉपने लगी। हो, जन पगन्बर मुहम्मद ने 'झ्रन्ला हो अकसर!” का 


0] 

“व गाया मं छल समार हि रूऊ देए बाद, प्ररधति 

गांत गाया तप हल रसार चुए हो गया। खार। डुझू हर आह, नर्ीते 
उसव। द्ावाज ०। गु तु को सब्र दिशाओं न ले उडझ। | पक्ष।  अ्ल्‍्वा 

हर प्ा८<5 पेसाम ्त्रछ से उठे | पर्चवत उस भी 

गाने लगे आर नः्म्मद के पंगाम जो इधर उधर ले उडे। पठत उसत 

अल नल कल कपनअपन दिघज् पड्डे ग््रो न+ पादप ध्थ्य्ल्ना 5. ख्गात्त 7! का लत वि 

.। का सुनाग्ग उच्चज्ञ पड़े आर नादणा अल्लाह, अज्लार दा ताप 

०2 पल :. । जो लोग उमके मामने हे उसके 

परत हुई पचती में निम्ल पढं। | जो लोग उसके सामने शवाए दे उसक 
स््न्> (र ड्प अ >> री 30 नन्‍मर सत्ञाम किया 

दास इस गा | रूख और प5रय ने पारा बारी से उठ जर सतज्ञाम दिया। 

विलय देखिए कि सव्या के धाद भी संसार के 3 

डर बार भा बल देखिए कि सठ्या के बाद भा संसार के लाया वा 


प ० आदि? गेट ०७ 
बहुत सा ला उसके पावत्र नान पर जाता रन्नार श्रयन छाबन्स 
जीवन लो झति ठुच्छु समझ कर उस अनदेखे और अज्ञात पुरुष ऊे 


शा. 
केवल सुने सुनाए. नाम पर कुर्वान हो जाना अपने जीवन का सत्र 
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लच्गुण के ससु॒द्र भे जिनका अम्तः/क्रुण निमग्न हो गया वे हीं 
महात्मा. साथु ओर वीर हैं। वे लोग अपने छुद्र बीवन को परित्याग 
ऊर ऐसा ईएशदरोय जीवन पाते है कि उनके लिये संसार के सत्र अगम्य 
मार्ग साफ हो जाते हैं। आव्मश उनके ऊपर वादलो के छाते लगाता 
है। प्रकृति उनके मनोहर माये पर राज-तिलक लगाती है| हमारे अछली 


ओर सच्चे राजा देह न ड्ः ह3+%0% मु आर लाल जज 
र रुच्चे राजा येही साधु पुरुप हरे और लाल से जड़े हुए, 
बड़ हर 


सोने आर चादी से जज बे सिंहासन पर बंठने वाले दुनिया के राजाओं 
घने तो, जो गरीदइ किछानो की कमाई हुई दौलतो पर पिंडोपजीवी होते 
हैं, लोगो ने अपनी नूखता से वीर चना रखा है। ये ज़री, मखमल और 
जेदरो से लदे हुए माठ के पुतले तो हरदम कॉपते रहते हैं। इन्द्र के 
समान ऐश्वर्यवान्‌ और बलवान होने पर भो दुनिया के ये छोटे जॉजे 
घड़े कायर होते हैं। क्यो न हो, इनकी हकृमत लोगो के दिलो पर नह 
होर्दी | दुनिव्म के राजाओं की दोड़ लोगो के शरीर तक है। हाँ, जब 
कसी कलिनी श्रज्चर व्य राज 


[कर 


ग्रैगो के दिलो पर होता है तब इन काशरो 
की इध्ठी में मानो एक उच्चा वीर पंदा होता है| न 


| (६ | 


एक बागी गुलाम श्रीर एक बादशाह की बातचीत हुई। यह 
शुलाम कदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कद्ा-“में तुमको श्रभी 
जान स मार डालू गा | तुम क्या कर सकते हो ? गुलाम बोला--'ह 
मे फाँसी पर तो चढ़ जाऊँगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता 
हूं ।? बस इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहो के बल की द॒ृद दिखला 
दो | बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये कूठे राजा शरीर को 
ख दे और मार पीटकर श्रनजञान लोगो को डराते हैं। भोले लोग 
उनसे डरते है| चूँकि सब लोग शरीर को अपने जीवन का केम्द्र सम- 
भते हैं, इसलिये जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया 
वही वे मारे डर के अधमरे होजाते हैं, केवल शरीर-रक्षा के निमित ये 
लोग इन राजाओ की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। जेम़े ये राजा बैंसा 
उनका सत्कार ।/ जिनका बल शरीर को जरा सी रस्सी से लग्काकर मार 
देने भर ही का है, भला, उनका और उन बलवान और सच्चे राजाओं 
का क्या मुकाबला जिनका सिंहासन लोगा के हृदय-कमनल की पखड़ियों 
पर है ? 'सच्चे राजा अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलो को सदा के 
लिये बॉध देते ह। दिल्लो पर हुकूमत करने वाली फोज, तोप, बदूक 
आदि के जिना ही वे शाहशाह-जमाना होते हैं। मसूर ने श्रपनी मोज में 
आकर कह्य--“मे खुदा हूँ? | दुनिया के वादशाह ने कह्य--“बह 
काफिर है? | मगर मसूर ने श्रपने कलाम को बंद न किया | पत्थर 
मार मारकर ठुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परत उस मर्द के 
हर वाल से ये ही शब्द निकले--अनलहक?ः--“अ्रह ब्रह्मास्मिए “म 
ही ब्रह्म है? । मसर का सूली पर चढ़ना उसके लिये म्िफ खेल था। 
बादशाह ने समझा कि मसूर मारा गया | 
शम्पतवरेज को भी ऐसा ही काफिर समझकर बादशाह ने हृम्म 
दिया कि इसकी खाल उतार दो | शम्म ने खाल उतारी ओर बादशाह 
को, दबजि पर आये हुए कुचे की तरह मिखारी समककर, वह खाल 
खाने के लिए देदी। देकर वह अपनी यह गजल बराबर गाता रहा-- 





| से उपर मोर ८ -+ न न्न्त 5 हम 555 न 2 
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इसको देदी |? खाल उतार हर फक ठा। बाह हे सत्युरुष । 


भगवान्‌ शएर जद गाजनत की तरऊ यात्रा कर रहे थरे दत्र एक 
लापालिक चाप जोडे सामसे हमर बढ़ा हुगा | भगवान्‌ ने कदा-- 
“योग हया मांगता है !” उसने ऋत-- दे भगवान्‌ । आजह्ल के 
जा बचे कंगाल है। उनसे छात्र हमे दान नहीं मिलता । आप बहानान॑ 
ग्रोर बदे दानी हैं। इसलिये मं आपके पास छाया हैँ । आप अपन 


सपा * कक शा 


डे ख्रपर्न ७० कप 
झूपा से ग़झे एपना सिर दान वर जिसके चदाकर मे अपनी देव॑ 


ादपना 


को प्रसक्ष करें गा चोर अपना यज्ञ पूरा करेंगा ।” भगवान्‌ ने मीज मे 
पाकर कता-- डाच्छा मल यह सिर उतार कर ले जाना ओर काम 
सिद्ध झर लेना । 

एक दफे दो दीर पुरुष अकबर के दरबार मं आये। वे लोग रोज 
गार की तलाश में पे। अ्कहर ले क्द्य-- अपनी २ वीरता का सबूर 
दो।” बादशाह ने बसी मूखता की | वीरता का भला वे दण सबूत् 
देते ? परंतु दोनों ने तलबारे निक्नाल ली ओर एक दूसरे के सामने कर 


दाह ता 


आर वर्दी राजा के सामने क्षण भर रे 


6 
नर 
॥ 
2 
द्र 
5 
/ 
पं 
बल 
नी... 
| 


पु ८ ले ० 
देवी वीर रुपया, पछा, माल, धन का ढान नहीं दिया करते 
इच्छा जरते हैं तव अपने आपको हवन कर देते हैं 


दुद्ू महाराज से जब एक राज़ा को मृग मारते देखा तव अपना शर्सीः 
आगे कर ठिएा जिठमें संग चच जाय बुद्ध का शरार चाहे चला जाय 
ऐसे लोग कमी बडे मोका 


छा का इंतजार नहीं करते छोटे मोका को ई 


ह हुआ ओर उसे जोश आया तब जान ले 
कि सत्तार से एक वूझान आगया | उसको चाल के सामने किर कोः 
स्क्षूठय नहीं आ सकती | पहाडों की पतलियों तोडकर ये लोग हवा 


[ डंडा. ] 


घगोले की दर निगल जाते हैं, उनके बल का इशारा भूचाल देता है 
ओर उनके दिल की हरकत का निशान समुद्र का तूफान देता है। कुद- 
रत की और कोई ताकत उनके सामने फटक नहीं सकती । सब्र चीजे 
थम जाती हैं। विधाता भी सास रोककर उनकी राह को ठेखती है| 
यूरोप में जब रोम के पोष का जोर बढ़ुत बढ गया था तब उसका मुका- 
बिला कोई भी बादशाह न कर सकता था | पोप की श्ाखों के इशारे 
से यूरोप के ब्रादशाह तख्त से उतार टिये जा सकते थे | पोप का मिक्का 
यूरोप के लोगो पर ऐसा बेठ गया था कि उसकी वात को लोग ब्द्म- 
वाक्य से भी बढ़कर समझते थे ओर पोष को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते 
थे | लाखो ईसाई साधु-सम्वासी ओर यूरोप के तमाम गिजे पोष के हुक्म * 
की पावदी करते थे । जिस तरह चदे की जान त्रिल्ली के हाथ में होती है 
उसी तरह पोष ने यूरोपवासियों की जान अपने हाथ में करली थी | इस 
पोष का बल और झातक बडा मयागक था | मगर जमनी के एक छोटे 
से'मदिर के एक कृगाल पादरी की आत्मा जज़ उठी। पोय ने इतनी 
लीलें। फेलाई थी कि यूरोप में स्वर्ग ओर नक के टिकट बडे बडे दामा पर 
विकिते'थे | टिकट वेच बेचकर यह पोप बा विपयी हो गया थ।। 
लूथर के पास जब टिकिय बिक्री होने को पहुँचे तंत्र उसने पहले एक 
चिद्दे लिखकर भेजी कि एस काम झूठे तथा पापमय हैं ओर बंद हॉन 
चाहिएँ । पोप ने इसका जवाब दिया--“लूथर । ठम इस गुस्ताखी के 
बदले आ्राग में जिंदा जला दिये जाओगे ।” इस जबाब से लूथर की 
थ्रात्मा की श्राय और गी भडकी। उसने लिखा--“अब मैने अपने 
दिल मे निश्चय कर लिया तुम ईश्वर के तो नहीं क्रिठु शतान क 
प्रतिनिवि हो | अपने आपको ईश्चर के प्रतिनिधि कहने वाले मिथ्यावादी | 
जब मेंने तुम्हारे पास गत्या्थ का सदेश भेजा तब तुमने आग आर 
जन्लाद के नामों से जवाब दिया ) इससे साफ प्रतीत होता है कि तुम 
शंतान के दलदल पर खडे हो, नक्लि सत्य की चद्मान पर। यह लो 
तुम्हारे टिकये के गट् मेने आग में फेके। यो मुझे करना था मेने कर 
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मदाराज सशज्यतासह ने झाज स कान झअच्क के पार जाओ । 
पटक नाव पे हर थी यार भयदर लहरे उर्दी हः थी। जब फौज ने हल 
पटक जुदा इइ था आर नन्‍कर लहर उठ! हुनर था| जत्र फाज न इुछ 
अन++क 3० लक नकनब+9०, नल ड जिज८ कम: जनकपंनन न्लनम-मओ अल नम खाकर रे 3०4 7 अओ) छाया महा न कलक्ल 
इल्याहू पच्ट जे क्या तत्र उस बार का जय जारा श्गया । महाराज न 
अपना घोछ्य दरिया में डा कहा जाता है कि झटठक सख गई 
अपना घाह्य दारया म हाल दठा। कहा जाता हक क्दक सख गई 


निचह्ल गये । 


न्र स> पार नरनूबच्तह्ष रय 


दुनिया के ऊग के सत्र सामान जमा हैं। लाखो आदमी मरने मारने 
पर हे रहे हैं। गोलियों पानी की हू दो की 


| की तरह मूसलघार दरस 
है। पह देखो. वीर को जोश आया। उसने कहा--“ हाल्द ? 











3८ तमाम पफ्लौज नि.स्तब्ध होन्र सकते की हालत मे खड़ी 
( ठ्त्रा ) ॥। तमाम फ्ाज नब्त्तव्ध हार सदत का दालंत सम खंड हो 
० मी अमल अप ०म पहाडो पर पोज ने चढ़ >>नोर 5. 
शाह | इाल्लस के पहाडा पर राज ने चहुना ज्या हूं भत्र समक्ता € 
है अप से लड़ ९ जे 2 पल किक निश्चय 
हँ दीर ने आहा--+ आल्व्स है ही नहीं।”" फाज को निश्चय होगया कि 
आाल्टस नें है आर उच्र लोग पार होगए | 

रे 2 को कप रत 


एक् भेड चराने वाली ओर उतो गुर में द्ववी हुई युवती कम्या के 


दिल मे जोय आते ही छह 9 5 
ड्द्धि रू 


ज्पेज आते हा छुक् फ्रास एक भारी शिकस्त से बच गया |[ 


अपने आपको हर घड़ी ओर हर पल मह्यन्‌ से भी महान्‌ बनाने का 
जटिल वजिजजक इक ॥ >0७-+ प्र कारना गोगण बात हल 
दान वारता है| वारता क छारनान तो एक गातशु वात है | असल 


श 
अत 6 7 न न वश मर लगा ञ हज हपीशक ख्प्‌ नही 
जचाच स च्च अतुद्य वक्त म लगा रतता हू, उस पहल ख्पानज्ञ ही नह 
होता कि नर से कितने न! 
रण 








अदर 
कर भरना हैँ ओर अंदर ही ऋदर बहुना है। उसे इस दछिता से क्या 
ऊन डि कोन 2 जज स>ज 
मतलत हि कोन मेरे पल खायगा या मेने क्तिने फल लोगों को दि 


[ २० | 


वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है। कभी तो उसका विकास 
लड़ने मरने में, खूम बद्चाने में, तलवार, तोप के सामने जान गँवाने मे 
होता है, कभी प्रेम के मंदान मे उसका ऋण्डा खड् होता है। कमी 
जीवन के गूढ तत्व और सत्य की तलाश मे बुद्व जेसे राजा विरक्त होकर 
वीर हो जाते हैं। कभी किसी आदर्श पर और कभी किसी पर वीग्ता 
अपना फरहरा लहराती है | परत वीरता एक प्रकार का इलद्वाम वा टेवी 
प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर 
अ्राया; एक नया जलाल पढा हुआ, एक नई रीनक, एक नया रंग, 
एक नई बहार, एक नई प्रभुता ससार मे छा गइ। बीरता हमेशा 
निराली ओर नई होती है । नवापन भी वीरता का एक खास रग है । 
हिन्दुओं के पुराणों की वह अ्लकारिक कल्पना, जिससे पुराणकारों ने 
इंश्वरावतारों को अजीब २ ओर भिन्न भिन्न वेष दिये है, सच्ची मालूम 
होती है, क्योंकि वीरता का एक विकास दूसरे विक्रास से कभी किसी 
तरद मिल नहीं सकता | वौरता की कभी नकल नदीं हो सकती, जेसे 
मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता । वीरता देश-काल के 
अनुसार संसार मे जत्र कभी प्रकट हुईं तभी एक नया स्वरूप लेकर आर। 
जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित होगए--कुछ बन न पडा ओर 
वीरता के आ्रागे सिर झुका दिया | 


जापानी वीरता की मूर्ति पूजते हैं | इस मूर्ति का दशन वे चेरी के 
फूल की शात हँसी में करते हैँ क्या ही सच्ची ओर कोरालमयी पूजा, है ! 
वीरता सदा जोर से भरा हुआ ही उपदेश नद्वी करती | वीरता कर्मी २ 
हृदय की कोमलता का भी दर्शन कराती है। ऐसी कॉमलवा देखकर 
सारी प्रकृति कोमल हो जाती है, ऐसो सुन्दरता देखकर लोग मोदित टो 
जाते हैं| जब कोमलता ओर सुन्दरता के रूप में वट दशन देती ं तंत्र 
चेरी-फूल से भी ज्यादा नाएुक और मनोहर दोती ६ । जिस शख्स ने 


यूगेप को ऋसेट्ज” के लिये हिला दिया वह उन संत्रम बठा वीर था 


हिल___- 














जो लगाए मे लब् *%| इस पुर म द,.ता न याठुग शाच्चत्गहा का 
लिशस लि | डेजे 5 व 0 नल 2 समय नल कसम मम 
लियास लग । बजा एल डोतानसा सामल। थादरा दराज मे ज्ञाकर 
सेना है रियाउ हमारे तोप “मरे बाते खले नई पे ऋ गाजा 
रोता हैँ सियगाउ हमारे ताय मर वात झुसे ने आर यदहूद भू राज 
न कट पद. न्न हक 8 एम त्त््नल्र हम फेकब दापाउद आर, स्प्रय कल को जल क्र 
था वा पादायगा ता दक्कत कज् हू। एस झास-गर। ज्ञकादलुन कर 
> पे ल पा 5 2८ 32 अल कल आफ तन नल तल नमक 2० नम निलननक- यम मिल, 
साथ यनाय इसक गाथ * उद्ा | चए॒ ऊाला दहज्ञ का बारता ह₹॥। 
शी 2 ली अर. जल गों ने बहकर समम 
चइसदइुल का छात्रा का आानार रूय सत्र दवाइया स बठकर समझने 

घं। उसे दर्ने। ही मे कितने बीमार रच्छे हो जाते ये वह अच्चल 
थ। उसदा दाना हूं स क्तन बामार च्छ दा जात थ।| वहलहझच्चल 
2 कस प्ती है जो बीमार के सिरतने खडा होकर दिन-रात 
दर का उसनन्‍्चा उत्ता € जो दीमारा के सि लाल खा हांकर इन-रात 

यो की नि्कम मचा 5 और गदे जख्मों को जल्रत के वक्त 
गंग।हा क। नाजाम नया करता है आर गद ऊजख्मां को जत्रत के वक्त 
सपने रख ने उपकर साफ ऋूरता है। लोगो के दिलों ऐसे न जम 
इग्ले सुख ने चू-तकर साफ रुतता ह्‌। लागा का दला पर एस प्र म का 

्ट डर नी प्र ह्ट्स्तान दे प्रोरत चाहे 

रुज्य ऋब्ल है| यह वीरता पर्दानशीन हिदुत्तानी ओरत की तरह चाहे 

- दनिया के सामने इतिहास के व्कों के काले हफों 
कमा दानयवा लू सामन ने आए, हातत्मत्ध क व्का क रात हफा म न 





























दार एप का इल उबच्क्य [दिल हो जाता ह। उसका मन सन्च का 
पकने ह्न्ता “- विज कक. सच ०० कप ख्याल त्जन कल #-? की ० 2 
सर्द हो लाता ६ । उत्तर ज्याल सत्र के ख्यात्ष हो जाते हू | सन्न क 
न िलज.> हो जाते हैं उसक्षा चल सत्र का बल होज ह 
सच्त्प उठक्त उनक्त्त हा जात हू | उसका उल सन्न का चल हांजाता ह। 
मम लिन कमल आम जा 5 जाते पा 
द उच्र का आर सचक्ष उसक हो जात ह्‌। 

वीरो के बनाने के व्यरखाने ज्ववम नहीं कते | वे तो देवदार 

वारा के बनाने के जगरखाने जयम नहीं हो सकते | वेतो द्वद्‌ 
या व जम, जीवन ०० रह म 35:+ की पी आम न फ््व बे उच 
क दरख्ता की तरह जीवन के अरणयप में झुदब-च-खुद पंढा होते हैं ओर 
विन ० आ ०म 8 2०-म ट ह५ च्निा क्ष्ति ० पिलाए बिना लि 
उेना किती के पानी दिए, बिना कसी के दूध पिलाए, बिना कसी के 
हाथ लगाए ० हेते है। दनिया के मेंदान मे अचानक ही सामने 
टाप लगाए. तयार हात हू । दुानया ऊ मंवान म अचानक हां त्त 
> के खड़े ले लाते हैं उनह्त सारा जीवन भीतर ही गीत “पथ 
अल्र ठे खड़े हा जते हूं. उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है, 
शत्र जा किन २४० ब््र नल नो द्र्ि चारा +; जर्म हज उप २० कण० डक >क०-क ब्न्फिः 
घहर तो जवाहियद को खानो को ऊपरी जनीन की तरह कुछ भी दृष्टि 
मे नही दाता | बीर की फिंदरग मश्किलि से कभी कभी बाहर आर्त 
 चनताद्ातदा। वार जा हटय। दश्कल से च्मा कर्मी बाहर आती है | 
उठक्म स्वभाव तो छिए रचने दा है 
उतठ्क्ा स्नाव ता छुए रतन दा ह। 


[ २२ |] 


वद्द लाल गुद्‌डियो के भीतर छिपा रृता है। कंदराओं में, गोरो मे, 
छोटी छोटी भ्ोपडियों मे बडे बडे वीर महात्मा छिपे रहते हैं। पुस्तक 
ओर अखवबारा को पढ़ने से या विद्वानों के व्याख्यानों को सुनने से तो 
बस ड्राइड़ दाल के वीर पंढा होते हैं, उनकी वीरता श्रनजान लोगो से 


अपनी स्तुति सुनने तक खनम दो नाती है | श्रसली बीर तो दनिया की 
बनावद श्रोर लिखावट के मखीलो के लिये नही जीते | 
हर बार दिखाव और नाम की खातिर छाती ठोककर आगे त्रढना 
,, शरीर फिर पीछे हटना पहले दज की वुजदिली है | बीर तो बह समझता 
है कि मनुष्य का जीवन एक जय-सी चीज है | वह सिर्फ एक बार के 
लिये काफी है। मानो इस बंदूक में एक ही गोली है । हाँ, कायर पुरुष 
इसको बढ़ा ही कीमती आर कभी न टूटने वाला दृथियार सममते हैं। 
हर घढ़ी श्रागे बहकर और यह दिखाकर कि हम बडे हैं, व फिर पीछे 
इस गरज़ से दृअ जाते हैं कि उनका अनमोंच जीवन किसी और अधिक 
बढ़े काम के लिये वच जाय | बादल गरज गरजफर ऐसे हू। चले जाते 
हूं, परतु वरसने वाले बादल जरा देर में वारद इंच तक त्रम जाते हूं | 
उसे खुद गम ओर सर्द होने से क्या मतलब्र ? कारलायल को जो श्राज 
कल की सम्बता पर गुस्सा आया तो दुनिया में एक नई शक्ति श्र एक 
नई जवान पेंदा हुई | कारलायल अड्जरेज जरूर हैं, पर उसकी बोली 
सबसे निराली है। उतके शब्द मानों आग का चिनगाःरियाँ *हईं जो 
आदमी के दिलो से आग सी लगा देटी हैं। सब्र कुछ बदल जाय मगर 
कारलायल की गर्मी कमी कम न होगी। यदि हजार वर्ष ससार में दुख 
और दर्द रोए जाये तो भी बुद्धि की शाते और दिल की _ठटक एक 
दर्जा भी दघर डबर न होगी | यहा आकर भोतिक विज्ञान के नियम रो 
देते हैं। हजारों वर्ष आग जलती रदे तो भी थर्मामीदर जसा का तेसा 
ही रटेगा | बाबर के सियाहिवा ने छोर लोगा के साथ गुर नानक को 
भी वेगार में पकढ़ लिया | उनके सिर पर बोक रखा आर कहा-- 
“चल?” | आप चल पडे। दोड़, धूप, थोक, मुसीत्रत, बेंगार में पकड़ी 


है 


हुई स्त्रियों का रोना. शरीफ लोगो का दुःख, गाँव के गाँव का जलना, 
सद फ्स्मि छी ु खढापी बाते हो रही है। मगर किसी का कुछ असर 
नहीं दुआ | गशुद्द नानक ने आपने साथी मर्दाना से कहा--सास्गी 

इजाओ.- हम गाते हैं ।” उस मीह़ में सारगी बज रही है आर आप गा 


| ॥ शा ई। 


टे हैं। वार री शाति। 


के घाल खींचे तो क्या नेपोलियन इसको अ्यनी वेइचज्जती समझकर उस 
शलक को जमीन पर पव्क देगा. जिसमे लोग उसे बडा वीर करे । इस 


५ 


अल किा  अनटओ-2 अन्न नननननओ ता 


तरह सन्‍्चे वीर, जब उनके वाल दुनिया की चिडियों नोचती हैं, तत्र कुछ 
परवाह नहीं करने | क्योंक्ति उनका जीवन आसयास वालो के जीवन से 
निहायत ही बढचढ कर ऊँचा ओर बलवान होता है। भला ऐसी बातोपर 
वीर क्र हिलते हैं। जब उनकी मौज आई तभी मेदान उनके हाथ है। 


बिक 


ज्ञापान के एक छोटे से गाव की एक झोपडी में छोटे कद का एक 
जापानी रहता था। उसका नाम ओशियो था | यह पुरुष चंडा अनु- 
भवी ओर ज्ञानी था। बड़े छडे मिजाज का, स्थिर, धोर, ओर अपने 
खणलात में समुद्र ने ड्रवे रहने 


ड्रवे रहते वाला पुरुष था | आसपास रहने वाली 
के लडके इस साधु के पास आया जाया करते थे, ओर यह उनको मुफ्त 
पढाया ब्रता था | लो कुछ मिल जाता वहीं खा लेता था। दुनिया की 
व्ववहारिक दृष्टि से वह एक क्त्मि का निखट्ट था। क्योकि इस पुरुष ने 
संसार व्य कोई बडा क्षम नहीं किया था | उसकी सारी उम्र शाति और 
तत्वगुण में सुद़्र गई थी। लोग सनकते थे कि ग्ह एक मामूली 
आदनी है | एक दफा इतिफाक से दो तीन फसलो के न होने से इस 
फरकगीर के आसपास के नुल्क में दुभिक्ष पड गया । दुर्भिनज्ष बडा भयानक 
था। लोग वडे दुखी हुए | लाचार होकर इस नंगे कंगाल फकीर के 


/ 





/ 


फायर पुरुष कहते ६--“आगे ३ढे चलो |” थीर कहते हैं -- पीछे 
हटे चलो |” कायर कहते ६-“उठाओं तलवार” | बीर कद्दते हैं--“प्िर 
आगे करो” | वीर का जीवन प्रकृति ने अपनी शक्तियों को _फत्नल खो 


देने के लिये नहीं बनाया है । वीर पुरुष का शरीर कुदरत की कुल 
» पकेतों का भण्ड़ार है | कुदरत का यह मरक॒ज़ हिल नहीं सकता | सर्े 
का चक्कर हिल जाये तो हिल जाये परन्तु वीर के दिल में जो देवी केसर 
है वह श्रचल है। कुदरत के और पदाथों की पालीती चाहे आगे बढ़ने 
की हो, ब्रर्थात अपने बल को नष्ट करने की हो । मगर बीरो की पालीमी 
बल को हर तरद इकट्रा करने और बढ़ाने की होती है | वीर तो अपने 
अंदर ही 'माच? करते हैं; क्योकि दृदबाकाश के के में खडे हो. कर वें 
कुल संसार को हिला सकते हैं। 
वेचारी मरियम का लाडला, खूब सरत जवान, अपने मद में मत 
वाला और अपने आपकी शाहशाह हकीकी कहने वाला ईता. मसीह क्या 
“उस समय कमजोर मालूम होता है जब्र भारी उलीत्र यर उठ कर कमी 
गिरता, कभी जख्मी होता श्रीर कभी वेहोश हो जाता है ? कोई पत्थर 
मारता है, कोई ठेला मारता है, कोई थूकता है मगर उस मर्द का दिल 
नहीं हिलता । कोरे छुद्र हृदय और कायर होता तो अपनी वादशाहव 
के वल की गृत्यियोँ खोल देता, अपनी ताकत को नष्ट कर देता; ओर 
संभव है कि एक निगाह में उस सल्तनत के तख्ते को उलट देता श्रौर 
मु्ीत्रत को यल देता, परन्तु जिसको हम मुत्तीब्रत जानते हैं उसको वह 
मखील सममभता था । “सृली मुझे है सेज पिया की सोने दो मीठी नोद 
है आती” | अमर ईसा को भला दुनिया के विषय विकार में ड्वे लोग 
क्या जान सकते थे ? अगर चार चिड़िया मिल कर मुर्क फॉसी का हम 
सना दें और मैं उसे सुनकर रोदू” या डर जाऊँ तो मेरा_गोरव चिडियां 
से भी कम हो जाय | जैसे चिडियाँ मुझे फाँसी दे दर उड गई बसे टी, 
बादशाह आर बादशाद्वाते आज खाक में मिल गई है। सचमुच है वर 


८5 


छोटा सा बात्रा लोगो का सच्चा बादशाह है। चिदियों आर जानवर 


(6 
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या कचारेप। के झसले से इरते था मरते हू 5 मनाए नः। हा संदत। 
््् ०० प्पा्‌ >> ++ ग च्गो आाहा गरबाह 

राना जी ने जार के पाले से सीगदाइ फझो उराना चाहा | मगर बा ह रे 


कप 

सचाई | मीस ने उस जरर को भो चमत मान ऋर पी लिया । वह शेर 
झोर हापी के सामने गई. मगर वाह रे प्रेम मत्त हाथी ओर शेर ने 
देदी के चरणों की घल को झण्ने मत्तक पर मल्ना मोर अपना रास्ता 
लिया | इस बास्ते बीर परुष च्यागे नही, पीछे जाते हैं) भीतर घ्यान 
करते है। मारते नहीं मजे 

वह वीर क्या जो दीन के वन की तरद रत गरम ओर भझद ठंडा 
हो जाता है। सदियों नीचे याग जज्ञत रहे तो भी शायद ही वीर गर्म 
हो प्रोर हजारो वर्ष दफ उस पर जमती रहे तो भी क्या सजाल जो उ स- 
की वाणी तक उडी हो । पइले वह झोलाको नामक शहर के चड़े बड़े 
घनात्य और भद्न पुरुषों के पात गया ओर उनसे मठठ मांगी | धन भले 
मानुसो ने बाढा तो क्णि, पर उसे पूरा न किया | ओशियो फिर उनके 
पास कभी न गया। उसने बादशाह के वजीरों को पत्र लिखे कि इन 
क्सिनो को मठद देनी चाहिए | ण्रतु बहुत दिन गुजर जाने पर मी 
जवाब न ग्राया । ओशियो ने अपने कपड़े ओर किताने नीलाम कर दी। 
जो दुछ्च मिला, उठी भमरझर उन आदमियों की तरफ फेक ठिया । मला 
इससे क्या हो सकता था ? परंतु ओशियो का दिल इससे पूण शिव रूप 
होगया | यहा इतना जिक्र कर देना काणी होगा कि जापान के लोग 
अपने जादशाह को पिता क्री तरह पूजते हैं । उनके हृठय की यह एक 
वासना है। ऐसी छोम के ह्जारों श्राहम्मी इस वीर के पास जमा हैं। 
आओशियो ने मश-- “उतर लोग हाथ ने बॉस लेकर तेयार हो जाओ ओर 
बगावत का क्ाडा खडा कर दो |? भी चूं व चसा न कर सका । 


ज्गावत का ऋकंडा खडा होगण शेयो एक बॉस पकड कर सत्र के 
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व्गी ले को कान गोंक सकता था? जब 
शाह किले के सखार ने देखा तन्न उसने रियो की और आज्ञा माँगी कि 


[| १५६ | 

श्रोशियों ग्रौर उसकी बागी फीज पर बरद्कों की वाह छोडी जाय ? हक्म 
हुआ कि “नहीं, ओशियो तो कुदग्न के सब्ज बकों को पहने वाला हे | 
वह किसी खास बात के लिये चढ़ाई करने आया होगा । उसको हमला 
करने दो और शाने दो ? जब श्रोशियो किले में दाखिल हुआ तत्र वह 
सरदार इस मस्त जनरल को प्रक्रड कर बादशाह के पास ले गया | उस 
वक्त श्रोशियों ने कहा -' वे राज मंडार, जो श्रनाज से भरे हुए हैं, 
गरीबों की मदद के लिये क्यो नहीं खोल ठिये जाते ९”* 

जापान के राजा को डर सा लगा एक वीर उसके सामने खड़ा 
था, जिसकी आवाज मे देती शक्ति थी। हुक्म हुथा कि शाही भडार 
खोल दिया जाय श्रोर साग शअ्रन्न दरिद्र किसानो को बॉय जाय | सत्र 
सेना और पुलिस धरी की धरी रद गई। मत्रियों के ठफ्तर लगे के लगे 
रहे | थोशियों ने जिस काम पर कमर बाघी उसको कर दिखाया | लोगा 
की विपत्ति कुछ दिनो के लिये दर होग३ | ओशियो के हृदय की सफ 
सच्चाई शोर दृहता के सामने भला कान ठहर सकता था ? सत्य की 
सदा जीत होती है। यह भी वीरता का एक चिह्न हैं। रूस के जार ने 
सब लोगा को फांसी देदों | कित्रु आाल्सटाय को वह दिल से प्रणाम करता 
था, उनकी बातो का आदर करता था | जय वहीं होती है जहा कि पवि- 
त्रता आर पं म है। दुनिया कसी कूड ढेर पर नहीं खडी है कि जिम 
मुर्ग ने बाग दी वही सिद्ध होगया | दुनिया घमम आर अटल ओआ ब्यात्मिक 
नियमों पर खडी है। जो अपने आपको उन नियमों के साथ श्रभिन्नता 
करके खडा हथ्मा वह विजयी होगया | थ्राजकल लोग कहते हैँ कि काम 
करो, काम करो 4 पर हमे तो ये बाते निर्थक मालूम होती हैं | पहले 
काम करने का बल पेंदा करो--अ्पने अ्रदर ही श्रदर ब्ृक्षु की तरह बढ़ा। 
थ्राजकल भारतवर्ष में परोपकार करने का बुखार फेल रद्दा हे। बिमको 
2१०५ डिग्री का यट बुखार चढ़ा वह थाजकल के भारतवर्ष का ऋष हागया। 
झ्राजकल भारतवर्ष में अग्बचारों की टफसाज में गढ़े हुए बीर दजना 
मिलते हैं। जहा किसी ने एक दो काम किए जोर झागे बढ़कर छाती 


क््ठ 
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रा पु 
बन 
रच 


डि हां रिग्हम्तान के सारे अ्यबारों ने “तीरों! आर “महात्मा”? 
को युकार मचाई | बस एक नया बार पढ़ा रोयया | ये तो पागलगन को 
ल्हः रू ॥ झज़यार लखन वाल मानूला लिक्फे ऋ मनुप्य होते हू । 
उनकी स्तुति आर निम्द पर क्यों मरे जाते हो ? उपने जीवन को अख 
चारो के छोट छोड पराग्राफा के ऊरर क्या लग्का रहे हो ? क्या बट सच 
नहा के छतमार झाजक्ल क् वीरो की जाने शणखबारोंके लेखोम हं? 


जह्दा इन्होने रण बदला फ़ि हमारे वीरों के रण बठले, ओठ सूखे और 
वीरता की ग्राशाएँ ट्रट गई 


प्यारे, आदर के केन्द की ओर प्रपनी चाल उलठो ओर इस दिखा- 
घटी ग्रोर बनावदी जीवन की चचलता में अपने आपको न ख्रोटो | वीर 
नही तो वीरो के अनुगामी हो और वीरता के काम नहीं तो धीरे धीरे 
अपने अंदर बोरता के परमाणुओ को जमा क्‍रो। 

म कभी वीरो का हाल सुनते दें तत्र हमारे अदर भी वीरता 
की लह्र उठती हैँ आर बीरता का रग चढ़ जाता हँ। परन्तु वह चिर- 
स्थायी नहीं होता । उसका कारण सिर्फ यही ह कि हमारे मीतर वीरता 
का मसाला तो होता नही । दम तिफ खाली महल उसके दिखलाने के 
लिये बनाना चाहते हैं। थीन के बर्तन का स्वभाव छोडकर अपने जीवन 
के केन्द्र म निवास क्रो ओर रुच्चाई की चद्धन पर दृढता से खड़े हो 
जाओ | अपनी जिम्दगो किसी ओर के हवाले करो ताकि जिम्दगी के 
चचाने की कोशिशो मे कुछ भी वह्ल जाया न हो । इसलिये बाहर की ८ 
सतह को छोडकर जीवन के अठर की तहो मे घुस जाओ, तब नये रग 
खुलेंगे । ६ प ओर भेद दृष्टि छोडो, रोना छूट जावगा, प्र म ओर आनद 
से दाम लो, शाति की वर्षा होने लगेगा और दन्वडे दूर हो जाण्गे। 
जावन क तत्त्व का अनुभव करक्त चुत द्वो जाओ, धोर ओर गभीर हो 

जाओगे | दीरों की, फकीरों की, पीरो की बद कूक है - हठो पीछे अपने 


अटर जाबआआा, अपन आपका देखा, दुनिया ओर' की आर हा जावगा। 
अपना आत्निक उन्नति करो | ++++++ 
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१ 
गे 


साहित का श्राधार जीवन है । इसी नीव पर साहित्य की दीवार 
खड़ी दोती ६। उसकी अद्य रियाँ, मीनार शोर गुम्बद बनते है. लेकिन 
बुनियाद मिट्टी के नीचे दवी पडी है | उसे दखने को भी जी नहीं चाहि- 
गा | जीवन परमात्मा की स॒ष्टि है, इसलिय अ्रनत है, अबोध है, अगम्ब 
है | साहित्य मनुय की सष्टि हे, इसलिये सुत्रोध है, सुगम हे शोर मर्या- 
दाओओं से परिमित हैं | जीवन परमात्मा को श्रयने कामा का जवाबदेह हे 
या नहीं, हमे मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुग्य के सामने जवाबदिह 
है। इसके लिये कानून है, जिनसे वह इधर उघर नहीं हों सकता। 
जीवन का उद्द श्य ही श्रानद है। मनुष्य जीवन पयन्‍्त आनद ही को 
खोज में पडा रहता हैे। किसी को वह रत्न, द्रव्य में मिलता है, किसी 
को भरे-पूरे परिवार मे, किसी को लंबे-चौडे भवन में, किसी को ऐरवर्य 
में, लेकिन साहित्य का आनद, इस आनद्‌ से ऊचा है, इससे पवित्र है, 
उसका आधार सुन्दर और सत्य है। वास्तव मे उच्चा थ्रानद सुन्दर 


2 और सत्य मे मिलता है, उसी आ्आरनद को दर्शाना, वही आनंद उत्तन्न 


> करना, साहित्य का उद्द श्य है। ऐडश्वय या भोग के थआानंद मे ग्लानि 


:2/ छिपी होती है । उसमे अरुचि भी दो सकती है, पश्चाताप हो सकता 
पर सुम्दर से जो आनंद प्रात होता है, वट ग्रखड है, अमर है। 


साहित्य के मव रस कहे गये हैं| प्रश्न होगा, बीमत्स में भी कोई 
झ्रानंद है ? श्रगर ऐसा न होता, तो बढ रसों में गिना ही क्यों जाता | 
हों, है। वीभत्स में सुन्दर और सत्य माजद है। भारतेदु ने श्मशान का 
जो वर्णन किया है वह कितना वीमत्स है| श्रेता ओर पिशाचा का अध 
जले माव के लोथडे नोचना, हड्डियों को चयर-चदर चत्राना; वीमत्स को 
पराकाष्टा है, लेकिन वह बीमत्स होते हुए भी सम्दर है, क्योंकि उसकी 
यृष्टि पीछे श्राने वाले स्वर्गीय दृश्य के आनद फो तीन करने के लिये ही 


रु 


[ ३० ] 
हरे विचार की वस्तु हे, बेजानिक के लिये अनुसधान की, ओर साहि- 
त्यिक के लिए विहलता की | विहलता एक प्रकार का आत्म-समर्पण है। 
यहा हम प्रथकताका अनुभव नहीं करते | यहों ऊँच-नीच भले बुरे का भेद 
नहीं रद जाता | श्रीरामचम्द्जी शव॒री के भठे वेर क्या प्रेम से खाते हैं, 
कृष्ण भगवान्‌ विंदुर के शाक को क्यों नाना व्यूजनों से रचिकर समभते 


'ह, इसलिये कि उच्दने उद्त पार्थक्प् को मिद्र दिया है| उनकी श्रात्मा 


विशाल है। उसमे समस्त जगत के लिये स्थान है | आत्मा आत्मा से 
मिल गई है। जिसकी आत्मा, जितनी ही विशाल है, वह उतना ही 
महापुरुष है | यहा तक कि ऐसे महान्‌ पुरुष भी हो गये हैं, जो जढ़ 
जगत से भी अपनी आत्मा का मेल कर सके है | 


५ 0 ही कर] 


आइये देख, जीवन क्या है ? जीवने कंबल जीना, , खाना, सोना 
श्रोर मर जाना नही है | बह तो पशुओं का जीवन है । मानव जीवन में 
भी यह सब प्रद्नचियाँ होती हैं, क्योकि वह भी तो पशु हे। पर, इनके 
उपरात कुछ और भी होता है । उनमे कुछ ऐसी मनोद्ृत्तियोँ होती हैं, 


रॉ 
ह 


: जो प्रकृति के साथ #मारे मेल मे वावक होती द। छुछु ऐशी टोती हैं, 


हट 


जो इस मेल में सहायक वन जाती ह | जिन प्रद्वत्तिया मे प्रकृति के साथ 
हमारा सामजस्य बढ़ता है, वह वाछुनीय होती हैं, विनसे सामजस्थ मे 
बाबा होती है, थे दपित हैं। अह्फार, क्रोवया द्वप इमारे मन की 


2 द्ाधक प्रतृत्तियाँ हें। वदि हम इनको वेरोंक-टोक चलने दे, तो निस्सदेद 


वे हमे नाश ओर पतन की ओर ले जारवगी | इसलिये हम उनकी लगाम 


« रोंकनी पडती है, उन पर संबम रखय पड़ता है, जिसमे वे श्रयनी समा 


20 8 


से बाहर न जा सके। हम उसे पर ।जतवा कटोर सबंध रख सफ्ते हैं, 
उतना ही मगलमय हमारा जीवन हो जता है |... 

किन्तु नट खट लड़फ़ों से डाय्कर कहना तुम बे बदमाश 
टम हुम्टारे कान पकड़ कर उड्भ लेंगे | अस्सर व्यव ही होता है, बल्कि 


तर 
हा जरूर नें 


उप्त प्रवृत्ति को ओर हठ की ओर ले जाकर पुर कर देता 


ना | ग 


० सर कक कक 2 ००-72. 2 रिसमा उनेजलित 

यह तशाोता है. जि बालक म ञ्गे संदतचिया हू. उन्हें श्मा उसाजत म्पि 
अअक अऋ | ल्मििता हानाग नव भा 22035: बन "कप घ्मा न हो ड्डल। घ्मं प्र ८ कक 
जाय कि दापत दानग स्थमावद सतत से शाच्त हू जा] इर जी प्रज् 





ठ्र ग 


मन को भी दात्मविक्षत के लिए सपम की आवण्यक्ता होती 


० अप है 7] आन >्ज ्ट्ट डक टकक नमक जि कक 4. 
सान्त्यि ही मनोविकारों रू रहस्य खसालकर उच्द्धात्तया को लगात 


ग्ी 
2 


संत्य को रमों-दारा हम जितनी आसानी से प्राप्तक्‍्र सझने हैं, ज्ञान ओर 
विवेक द्वारा नहीं कर सकते. उसी भांति, जेसे दुलार-चमकारकर इच्चो 
वो जितनी सफलता से वश ने किया जा सकता है, डॉन्‍-ण्व्कार से 
संभव नही | कोन नही जानता किप्रम से क्ठोर-े-क्रठोर प्रकृत्ति को 
नस्म क्या जा सकता है। सातल्ति मस्तिष्क की वस्तु नी, हृदय की 
दस्त है। जहों नान और उपदेश अ्रसफल होता है, वहाँ साहित्य श्ाजी 
ले जाता है। यही व्मरण है, कि हम उपनिपदों ओर अन्य धम-त्र थों 

साहित्य की सहायता लेते देखते हैं। हमारे धमाचायों ने देखा कि 
मनुष्य पर सब्से अधिक प्रभाव मानव-जीवन के छु.ख-सुख के वर्णन 
ही हो सब्ता है ओर उन्होने मानव-जीवन की वे कथाएँ रची, जो 
आज भी हमारे आनन्द की वलत्तु हैं। वोद्ों की जातक-कथाएँ, तोरेह, 
कुराण इंजील ये सभी मानवीय कथाओं के संग्रद-मात्र हैँ। उन्हीं 
क्थाआआ पर हमारे रं उचड-चड घम स्थर हू | वहा कथाए धमा का आत्माए 
हैं । उन कथाओ्रों को निद्यल दीजिये, तो उस धर्म का अस्तित्व मिट 
जायगा। क्या उन धर्म प्रवर्चको ने अक्नरण ही मानवी-जीवन की कथाओं 
का आश्रय लिया ! नहीं. उन्होंने देखा कि हृदय द्वार ही जनता की 


4[# 
|, 


आत्मा ठक अपना संदेश पहुंचाया जा रुक्तता है| थे स्वयं विशाल हृदय 
के मनुष्य थे उन्होंने मानम-जीदन से अपनी आत्मा का मेल कर लिया 
था। सनत्त मानव झाति से उनके जीवन का सामंजत्य था, फिर भी “ 


॥5- कप 


८ जे 
सानव-चारत्र ०] उपक्ता क्‍ने करते ष 


आदिकाल से मनुष्य के लिये सबसे समीप मनुप्य है। हम जि्सिके 
उुख-दुःख, हसने-रोने का मम समर सकते हैं, उससे हमारी आत्मा का 


[ ३११ |] 

अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थीजीवन से, कृपक को 
कृपक जीवन से जितनी झुचि है, उतनी अन्य जातियो से नहीं; लेकिन 
साह्यि-जगत्‌ मे प्रवेश पाते ही यह भेद, यद्द पथिक्य मिट जाता है | 
हमारी मानवता जैसे विशाल ओर विराट होकर समस्त मानव-जाति पर 
अधिकार पा जाती है। मानत्र जाति ही नहीं, चर ओर अचर, जड़ 
आर चेतन सभी उसके अधिकार मे झा जाते हैं) उसे मानों विश्व 
की आत्मा पर सामान्य प्राप्त हो जाता है। श्री रामचम्ध राजा थे; पर 
थ्राज रक भी उनके दुःख से उतना ही प्रभावित होता है, जितना कोई 
राजा हो सकता है | साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुश्रों मे 
ईट-पत्थरों मे, पेड-पोधो में भी विश्व की थ्रात्मा का दर्शन करा देती 
| मानव हृदय का ऊुगत, इस प्रत्यज्ञ जगत जसा नहां है 
म मनु॒प्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अने को अ्रधिक 
ते ६, उसके सुख-दुख, हमे शोर विप्राद से ज्यादा विचलित होते हैं । 
रम अपने निकटतम देश बथुओ से अपने को इतना निकट नहीं पाते 
इसलिये कि 7म उनके एक-एक विचार, एक-एक उदगार को जानते हैं। 

डनझा मन 7मारी नजरों के सामने आईने की तरह खुला हुआ है | 

जीयन में ऐसे प्राणी हम कहा मिलते हैं, जिनके श्रतःकरण मे हम 

स्वावीनता से विचर सके। सच्चे साहित्यकार का यही लक्ष॑ण है.क़ि 

डपके भावों में व्यापफता हो, उसने विश्व की श्रात्मा से ऐसी 

67:४7०79 प्राप्त करली हो क्रि उसके माव यल्ेक ग्रायी को अपने 

है| भाप मालूम हो | 


पर हपूक 


जा 


पातिव्यतार बहुवा अपने देश काल से प्रमावित होता है। जब 
के,” लहर देश में उठती है, तो साहित्यकार के लिये उससे गविचलित 
रना अगभवत्र हो जाता है | उसकी विशाल आत्मा अपने देश बचुगों 
दिजज हो इठत, # आर दस तीन बिक्‍लता में बह रो उठता है, 

एप डाजि रदग में मी व्याउक्ता होती | बढ स्वदेश होकर भी सादे 


भामिए रहता हे। दॉम राच्य की कुब्धि' गुलानी की प्रगा से व्यथि 


5 जाने पर भी उसमे वः 
ते हि कर मन्ध हो बे कल के अक ब्ज्टजज+ 
व्यापक्ता है कि हम लोग भी उसमे पढ़कर झु॒ग्ध हो जाते हैं। सच्च 


प्‌ हट 


हृदय की रचना हे. पर नगज़ उस प्रथा के 


जय पु दर्शन 
साह्त्यथि कभी पराना नही होता ! नद्र सद्य नया चना रहता है। दशन 


क 


प्रोर विज्ञान समय की गति छे प्यनुतार बदलते रहते हैं. पर साहिय ने 
हदप दी वन्चु चर ध्पोर मसानवनहतण से तब्दीलियों नएी होत॑ [| हप आस 
दिस्मय क्ोघ झोर द्व प. छझाशा चार भय, आज भी हमारे मन पर उस 
तरह ऋषिक्वत हैं. जेसे दादि कवि वाल्मीकि के समय में थे श्रोर क 


चित झनतन तर रहेगे । रामायण ता समय अब नही है महाभारत क 


समय भी अतीत होगपा. पर ये झमी तक नये हैं। सात्त्यिह 
सच्चा इतिहास हे हूगेंकि उसमें अपने देश ओर काल का जैसा चिः 
होता है, देता के रे इतितास में नही हो सकता । घय्नाओं की तालिक 
इतिहास नहीं है, और न राजाओं की लड़ाइयाँ ही इतिहास है। इतिहार 
जीवन के विभिन्न बंगों की प्रगति का नाम है, और जीवन पर साहिट 
से ऋषिक प्रकाश ओर कौन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि साहित्य अपन 
देश-ब्यल क्ष प्रतिविन्त्र होता है| 
जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी-कभी संदेः 
क्या छाता है। कहा जता है, जो स्वभाव पे अच्छे हैं, वह अच्छे ह 
रहेंगे. चाहे छुछ भी पढे | जो स्वसाव से दुरे हैं वह छुरे ही रहेगे, चार 





त्‌ 

हु भी पढें | इस व्थन कम है 

इुछ ना पढ़ु । इस च्थन मे सत्य की मात्रा बहुत कम ह 
| 


मान लेना मानवन्चरित्र को बदल देना होगा है, उसके 
ओर मनुप्प वा स्वाभाविक आज्पण होता है। हम कितने ही पतित ह 
जाये पर अतुन्दर की ओर हमारा आकर्षण नही हो उक्षता । हम कम 
चाहे क्तिने ही हुरे करें- पर वह अ्तमभव है कि कतणा ओर दया ओ 


प्रेम आर भक्ति बा हमारे दिलो पर असर-न हो | नादिरशाइ से ज्याद 


[ १४ ॥ 


श्राम कराने वाले नादिरशाह से है। अ्रगर दिल्ली का कत्लेग्राम सत्य 
घटना है, तो नादिरशाह के निर्दय होने में कोई सदेह नहीं रहता | उस 
समय आपको मालूफ है, किस बात से प्रभावित होकर उसने कल्लेश्राम 
को बद करने का हुक्‍्म दिया था १ दिल्ली के बादशाह का वजीर एक 
रसिक था। जब उसने देखा कि नाद्रिशाह का क्रोध किसी तरह नहीं 
शात होता ओर दिल्ली वालो के खून की नदी बहती चली जाती है, यहाँ 
तक कि खुद नादिरिशाइ के मुँह लगे ग्रफसर भी उसके सामने आने का 
साहस नहीं करते, तो वह दृथेलियों पर जान रखकर नादिरिशाह् के पास 
पहुँचा और यह शेर पहा-- 


पृ 
कैसे न मॉद कि दींगर 4 तेगे नाज कुशी | 
मगर कि जिंदा कुनी खल्क राव बाज कुशी ॥? 


इसका अर्थ यह है कि तेरे प्रम की तलवार ने श्रव किसी को जिंदा 
न छोड़ा | श्रव॒ तो तेरे लिए इसके सिवा श्र कोई उपाय नहीं है कि तू 
मुर्दों को फिर जिलादे ओर फिर उन्हे मारना शुरू करे। यद फारसी के 
एक प्रसिद्ध कवि का छूगार विपयक शेर है; पर इसे सुनकर कातिल के 
दिल में मनाय जाग उठा | इस शेर ने उसके हृदय के कोमल भाग को 
स्पश कर दिया ओर कत्तेश्राम तुरत बद कर दिया गया । नेपोलियन के 
जीवन दी यह घटना प्रसिद्व है, जब्र उसने एक श्रग्न ज॑ मन्लाह को माँ 
की नाव पर क्‍ले का समुद्र पार करते देखा । जब फ्रांसीसी श्रपराधी 
मज्ाह दो प्रकद्कर नेयोलियन के सामने लाये ग्लोर उसने पूछा-वू 
इस भगुर नोका पर क्यों समुद्र पार कर रहा था, तो अपराधी ने कहा-- 
इसलिए हि नेरी बृद्ा माता घर पर अकेली है, म उस एक बार देखना 
चादरता था। नयोलियन की शॉखा में श्रॉस छुलछुला थ्राये | मनुष्य का 
टोपल भय खदित टी उठा । उसने उत्त सनिक को फ्रॉसीसी नौका पर 
इृह्लद मेंद्र दिया। मनु खाव से देवतल्य है। जमाने के छल 
प्रतच हा झार पर्रि-यतिवा के वशीयूत होकर वह अपना देवत्व सो 


| 


हक 


ँ 


जी १ 0 200 27 वेद स्थान पर प्रतिष्ठित कर 2 
इठता ह। सारिस्य इसी हेदन्च को झउने स्थान पर प्रतिप्ठेत करने की 
+(ु 5 न नचा अफीम न तिनो सन जन शक 3 
चअप्टा करता हूं >-ठपदशा से नह. नसाहतास नहा भाषा गे अादत 


के 


जया किक श् 
रक ह्मारा रसच्यता साह्सय यर हा आयारत हू | स्मजा कुछ ६६ 
त्ता फिल्म न 3.७ 3 डे द या 
सा हे 


| इसी आत्मा छी प्रतिल्‍वनि है | सारित्यशपोरप का 


करा खती काण्डो का 


प्रदर्श कम नी पानी स्प्े साशी सस्छनि +->5स>ल  नू5 
दर्शन हैं. कहा झाचूना चअ्माल का। उस सात सस्छान उच्मत होकर 
की ः 


ह 
सवा +-परायरणता दिन-दिन बढती जानी है. अरध-लोलपता की कही सी 








नही, नित्य बशे, / नये लडाइयों। प्रस्येक्त दज्ञु जाप के कॉंडे पर तोर्ल 
जा रही है। यहाँ तक कि अत्र जिस यूगोपियन महात्मा व्य॒ उपदेश छुन 
कर भी सदेह होता है कि इसके परदे में स्वाथ न हो | चाहित्य सामाजिक 
आदशों का उठा हं। जब आदश ही अ्र८्ट होगया, तो समाज के पतन 
में बहुत दिन नहीं लगते | नई सम्बता का जीवन १५० साल से अधिक 
नहीं पर अ्र्मी से संसार उससे तग आ गया है, पर उसके बदले में उसे 
कोई ऐसी बस्तु नदी मिल रही है, जिसे वहाँ स्थापित क्र सक्के । उसकी 
दशा उस मसनुप्प कीनती है, जो यह तो समझ रहा है कि बह जिस राले 

पर जा रहा है बह ठीक राज्ता नही है, पर वह इतनी दूर जा चुका है कि 

श्र्द लोच्ने दी उसमें सामध्य नहीं हं। वह आगे हैं। जयबगा, चाहे 

उधर क्वोई सनुद्र ही क्यो न रूटरे मार रह्म हो | उसमें नेराश्य का हिंसक 

उल है. आशा की उदार शक्ति नही। भारतीय साहित्य का हडादर्श 

उतठझा त्याग और उल्से 


योस्प का छोड व्यक्ति लखयति होकर 
अर, वपनियों में हिस्से लेकर, और ऊँची सोताइटी मे 
मित्तञर आपने को झतव्यप उमन्कता ह। भारत अपने को उस समय 
झंतआाप समच्दा हर जंत्र चर इस सायान्रधन से जुक्त हो जाता है; जन 
उठे भाग और अधिकार का मोह नहीं रूता | किसी राष्ट्र की सबसे 


- 
छ्द्‌ 
नि 
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मृूल्यवान संपत्ति उसके साहित्यिक आदश होते हैँ। व्यास आर वाल्मीकि 
ने जिन शआादर्शा की स॒ष्टि की, वह आज भी भारत का सिर ऊँचा किए, 
हुए हैं। राम अगर वाल्मीकि के साँचे मे न ढलते, तो राम न रहते । 
सीता भी उसी सोचे में ढलकर सीता हुई | यह सत्य है कि हम सब ऐसे 
चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकते, पर धम्वन्तरि के एक होने पर भी 
ससार के बच्चो की आवश्यकता रही है और रहेगी | 


ट 
जल + ४ 
हक 


ऐसा महान्‌ दायित्व जिस पर हे, उसके निर्माताओं का पद कुछ 
बम जिम्मेदारी का नहीं है। कलम हाथ मे लेते ही हमारे सिर बडी 
भारी जिम्मेदारी थ्राजाती है | साधारणुतः युवावस्था मे हमारी निगाह 
ले विन्बंश करने की ओर उठ जाती है । हम सुधार क़रने की धुन मे 
अन्धाधुन्ध शर चलाना शुरू करते हैं। खुदाई फ्लोजदार बन जाते हैं । 
त॒रत श्ॉख काले धव्बों की ओर पहुँच जाती हैं। यथाथवाद के प्रवाद 
मे बतने लगते हैं। बुराइयो के नग्न चित्र खींचने मे कला की ऋत- 
दार्यता समझते ६ं। यद सत्य हे कि कोई मकान गिराकर टी उसकी 
जगद नया मकान बनाया जाता हैं। युराने ढकोसलों आर बधनों को 
तोडने की जरुरत है, पर उसे साहित्य नदी कह सकते | साहित्य तो बी 
हू, जो खाहित्य की मयादाश्रों का पालन करे। हम अक्सर ॥हित्य का 
मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद हम समभते 
कि मजेदर, चय्पटी आर शओ्ोज पूर्ण मापा लिखना ही साहित्य है। भा- 
पा भी साहिद का एक अंग है, पर स्थायी-साहितल विध्यस नहीं करता 
वनिमाए छग्ता र। १: मानव-चरित्र की कालिमाएँ नहीं दिखाता, 


उसके उम्यगावाएं दियाता है। मकान गिराने वाला दतीनिबर नहद्दी 
सच्जाता | जे नियर ता निमाण ही क्या दे। हगे में जो युवक राटिय 


अपने जी पने की >्यपे नयाना चाहत हूं, उन्द बटुत द्ात्मन्सबम का 
झावबरएज्ता 4| कटे बट अपने हो एक मतान्‌ पद्‌ के लिए तथार 


बन 


६ दे मो अआदालता न बदमस वग्न वा झुसा पर अठकर मुकदभ 


प्सनकछ नेम त पल 5 पक! 40 “पक अयल 2० या स्ग्र र झनो 
ललिता सग्न से की। ऊझूया हूै। उसऊझ जिये ऋचयल वंडावा जार ऊूच 
ब दर रे ५57 आ कक से जप किलर 2 > 
शिक्षा दबाफो नही । जिस का साधा, संयम, सलाद 
हज ० मी स्‌ नच्ययार . गादशंद र्द होने >्डम 
ग्गका का। याद जन्रत है। साहलयार को याबशदाठ। होना कमारए। 
ला 


भावों का परिसाजेन भी उतना टी दाछुनीय है 
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सेवी इस गआादर्ण तक न पहु चगे, तन तक हमार सादित्व से मगल की 
शटाशा गठी की जा सकती । हमर साटित्य के निर्माता विज्ञासी पज्ूत्ति के 
मनु नटी थे। वाल्मीकि झोर व्यास दोनो तपस्थो ये। सर और तुलसी 
भी विलाशिता के उपासक न थे। कबीर भो तरेत्वी ही जे। हमारा 
साहित्य अगर आज उन्नति नही करता, तो इसका कारण यही है कि 
हमन साहित्य रचना के लिये कोई तयारी नही को | दो-चार नुसखे याद 
करके हकीम बन बेठे। सारित्यि का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है और 
हमारी ईश्वर से यही याचना हे कि हम में सच्चे साहित्य सेवी उत्पन्न 
हों, सच्चे तपत्वी, उच्चे आत्म ज्ञानी । 


[| शे८ ] 
कवि कीन है ? 


कवि कोन हे ? यजुबद के चालीसवे अध्याय का आठवा मन्त्र वह 

ह “कविमनीपी परिसृ: स्ववभू.? परमात्मा कवि है, मनीपी है, सबब्यापी 
ई ओर स्वयमेव हैं | इन नामो में परमात्मा को सर्व प्रथम कवि नाम 
से क्यो ग्रभिद्दित किया गया है ? इसलिये कि ब्रह्मस्तम्म पर्चत जो कुछ 
इन्धिय गोचर हे उसमे उसकी अ्रलाकिक मामिकता और अ्निर्वेच्ननीय 
कवि-कर्म का विकास हे। चाहे आप हिमघवल पर्वत मान ले, चादे 
उचाल तर्ग तोय॒निधि, चाहे लद्धरीलीला संकुल सरिता, चाहे शस्त 
श्यामला धरित्रि, चाहे फल-कुसुम भागवनत तसरूपुज, चाहे सुनील 
निर्मल गगन, चाहे तेज; पुज-कलेवर मरीचिमाली, चाहे सरससुधाआबी 
मयंक, चाहे चमत्मरमय तारकसमूह, चाहे कोमलकान्त शरीर, चाहे 
एक रजकण शाप जिस लगे उसी मे उस श्रनत-लीलामप की अलोकिक 
काव्य कला दृष्टिगोचर होगी | उसीमे उसकी अशूतप्र्व मार्मिझता दिखाई 
पटेगी | यही सब अ्रदभुत व्यापार सर्वप्रथम मानवद्ध्टि को उसकी ओर 
धरा पित करते हैं । इसलिये सर्वप्रथम उसका परिचय कवि नाम हारा 
ही विया गया ई। मन, बुद्धि, छद॒ब, नेत्र ओर मस्तिफ की रचना में 
थी मामिज्ता लक्षित होर्द। है, जो अनिवंचनीय प्रतिमा प्रतिभाषित होती 
उयदा दयचा नहीं हो सकती | यद्द वह अगाव समुद्र है, जो आज 
छमबगातित है, परतु जिससे उसका जितना ही अधिक भेद लाना हे; 
जटिल ग्रन्थि वो जितना दी खाला है. दस असीम श्रोर अ्नम्त 
चर नितान्त मनोट्यवम्र झपार पाराबार से मितना टी अधिक 
पगादन दिए दें; बह उतना द्वी झविक भाग्वशाजी ओर उतना दी 
स्‍ 2 हूं। उसके द्वाग दस मगलमयी खट्टि का जितना 
ते सादन द्वोता &, मानव समर वा वर्च प्राशिसात्र का जितना श्रेय 
ता दे जाय टाग उतना होगा असम्नव है। “सब खलियिंद त्रष, 
॥ ब्रत्न बनापर , “ण्चर अ्रण जीव अविनाशी, ये वाक्य इसको 
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अभेद का पाठ पढद़ाते ए, चतलाते हे कि जीवन यदि शअ्रविद्याग्रस्त नहीं 
है, तो वह समझ सकता है कि वह क्या ईं ? शली का कथन है कि 
“सुन्दर ओर साधारण दृश्यो को देखकर बच्चा के सु ह से आनन्द की 
किलकारी निककनी है, उच्चतर सोन्दर्य की शअ्रभिव्यक्ति से कवि का 
आनन्द भी वेसे ही काव्यरूप भे उछल पढ़ता है | पहला मरणाधीन है 
परन्तु दूमरा अमर है । कवि उस अनन्त ओर एक का दाश है ओर इसी 
कारण उस अनन्त लीलामय की लीलाशो पर श्रपनी लीला का स्वाग 
रचने वाला, उसके अनन्त सोन्दर्यमव दृश्यो द्वारा झयनी सांद्यमये 
कदिता को सजीव बनानेवाला, उसकी श्रलोकिक भावभयी रचना की 
कलित कुसुमावली द्वारा अपनी कविताकामिनी को सुसज्ञित करनेवाला, 
उसके ओदाय आदि महान शुणों की मजु मुक्ता द्वारा अपने मानस को 
सजानेवाला एक सहृदय जन भी कवि नाम से ही पुकारा जाता है। 
अग्निपुराण में लिखा है-- 


नरत्व॑ दुलभ लोके, विद्या तत्र सु दुलभा | 
कवित््व दुलंभ तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुलभम्‌ ॥ 


नरत्व दुलंभ है, विद्याप्राप्ति उससे दुलम है, कवित्व उससे दुलेम 
है, शक्ति उसमे भी दुलंभ है | धमी नही कहते क्रि 'प्राणभत्सुनरा श्रेष्ठाः 
अन्य लोग भी कहते हूँ कि “इन्सान अशरफुलमखलूकात है,” इसीलिये 
नरत्व दुलम है नरत्व प्राप्त होने पर विद्वान होना कठिन है। आप लोग 
स्वय जानते हैं कि मनुष्यों मे कितने वास्तव मे विद्वान हैं। विद्वानों से 
उच्च कवित्व श्र्थात्‌ कवि का पद हैं और इसलिए शायद महात्मा 
तुलध्ीदास कहते हैं 'कवि न होऊे नही चतुर कहाऊें?। थोड़ी सी काव्य- 
प्रतिभा पाकर श्रथवा काव्य रचने में लब्धप्रतिष्ठ होकर किम्बा साहित्य 
निर्माण में स्वाभाविक योग्यता लाभकर अनेक विद्वान न जाने क्या-क्या 
कह जाते हैं। हमारे परिडितराज जगन्नाथ कहते हैं--- 


|, ४४ | 
मधु द्वाज्ञा साक्ञादमृतमथवामाधर सुधा 
कदाचिस्केपराचित्वलु हि विद्धीरन्न विमुदम्‌ | 
श्रवन्ते जीवम्तोप्यहह म्तका मंद मतयों 
न येपरामानः्द जनयति जगन्नाथ भणितिः ॥ 


शहद, अंगूर, श्रमत ओर कामिनी कुल का आ अधराम्रत कमी 
किसी को ही आनर्दित करते हैं | परन्तु वे मूल तो जीने हुए ही म्रतक 
तुल्व हैं जिन्हे कि पसिडितराज जगन्नाथ की कविता थ्रानद न दे | 


उदू के मशहूर शायर नासिख फरमाते हैं-- 


इक तिपल्न दबिस्ता दे फलातू मेरे आगे, 
क्या मुंह है अरस्तू जो करेचूँ मेरे आगे । 

क्या माल भला कनरे फरेदू मेरे आगे, । 
वबोपि है पठा गुम्बदे गरदूँ मेरे आगे | इत्यादि" 


परत, कवि चक्र चूडामणि महामाम्य महात्मा तुलसीदास कद्दते हैँ- 
किबि न हो), क्यों ? ऐसा वे क्यो कटते हैं ? इसलिए कि 'जिहि जानि 
लग ज्ञाय टेगूढ! अथवा ओआरा कि खबर शुद खबरश बाज नयामद?, वे 
जानते दै कि दात्ि शब्द का क्या महत्त्व हे आर इसीलिये वे करते हैँ कि 


५ 5 | 


दी भीर ध्रमि यगी दर न नमक हुस वोफय तारा पर ञो कफाप्थ डितः - 
का गभ्भर धान यः | सा: ) उच्हांतन रस बाए्ए होश व तो एच्ट अप न 


बन क 5 / 8 लक ० छा गा कक कट न 
कि में कवि नही हैं। फिंतु. उनहे दूत दाजा झा गायाओं मी बच प्रदंद 
क्स्ता छ फ्रे क्निने योग्य कि ये | कम लोग को भो उच्ती का पदा- 
करता है कि वे कतिन योग्य कति 3 हम लोग। को भी उन्ची का पद 

१ समाज-सेदा 7. स्रपने 
नुसरण करना चारिए। 7म लोगों को झ्पनी समाज-सेद्या टाश- अपने 


का 


भावोद्यान के सुमनों हारा, च्पतनी कक्‍्वितालवा दे सोरभित दलों हारा 


मनोराज्य के विपुल विभव हाग. प्रतिभा-भाडार के बहुपूल्प मणि द्ारा, 
हडय के सरत प्रवाह हारा, देश के लिये, जाति ये लिये, लोडोपकार के 


लिये उत्सगंक्तत जीवन होना चाहिए। जनता झाप हो करेगी कि हम 

कोन हैं। काम चारिए. नाम नहो। 'करम्मंस्पेबाधिदारस्ते सा फलेगु 

कदाचन' | एलिजादेय ब्राउनिय फा कथन है कि कवि संदप का उनपर 

प्रेरित थ्राचावे ह। मेयर प्लानल्द करते हैँं--/जिमके काव्य मे 
/५ ४५ ५ 


मानव-जीवन की शुप्त उमस्याएँ प्रतिफल्लित होती हैं ओर सोदर्य के साथ 


उन सूढ समस्यायों का समन्वय होता है, वली कवि हे जी अत 
उन शूह समस्वादों का समन्वय होता है, वे कवि 6? | काल।इल 


का वचन है--“ऋऊवि और भविष्पक्क्का एक ही प्रक्मर का मंगल समा- 
चार सुनाते हैँ । जो कवि है वही वीर है। सत्य ओर काव्य दोनो एक ह 
बम च्यव्य भी जीवन घारा सत्य *-+ अ शट०+ पी आए ५० हि. ब्‌टी _ 

वस्तु है। क्ब्प वी जीवन घाए सत्य है। जो लविे है, वरटी सच्चा शिक्षक 
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पक्कियो वा अदतार होना चाहिये, अम्यधा दयि कहला 
पुनीत नाम का अपमान करना है। 


होकर दर तक देख 5 बढ मी. जल ना्‌ ०० मन ह 8 
होकर दूर तक देखती है|? जो कवि नाम छे श्रधिवारी हैं उनको इन 
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कवि-कर्म 


कवि-कर्म के विपय में सत्न रूप से ऊपर कुछु कहा गया है, उसकी 
व्याख्या आवश्यक है | कविता ओर काव्य ही कवि-कम है | शेक्सपियर 
का कथन है--“कवि को दृष्टि स्वग से प्रथ्वी ओर (्रथ्बी से स्वर्ग तक 
ञ्राती जाती रहती है | उसकी कल्पना श्रजात को मूर्तिमान कर देती 
श्र लेखनी उस पर रंग चढ़ा कर उसे म्यलोक का सा नाम-धाम दे 
डालती है ।” अ्रलू का कथन है “साधारणतः सत्र प्रकार की ललित 
कलाओ की भाँति काव्य का भी स्वामाविक गुण प्रकृति का श्रनुकरण 
करना ही है| प्रकृति का श्रर्थ सष्टिपदा थ मरी बाह्य प्रकृति नही है वरन्‌ 
मेरा श्रभिप्राय विश्व की यूप्ट्न्षिमशक्ति शोर उसमे छिपे हुए श्रुव सत्य 
से हे | काव्य इतिहास की अपेक्षा मदत्‌ ओर दार्शनिक विचार से पूर्ण 
होता है | यह विश्वव्यापी मूल पदार्थ की शमिव्यक्ति हैं ।” वडसवर्थ 
बतलाते हैं--“काव्य एक सत्य है, बद सत्य स्थानीय वा व्यक्ति विशेष 
के लिये मौमावद्ध नद्दी है, वह सर्वसाधारण की वस्तु है। वर वडा ही 
शक्तिगाली # | मनोश्त्ति की गति की भाँति वह भी बिल्कुल ह्ृदगत 
बात ह | बाद्य प्रमाण के ऊपर इसकी स्थिति नहीं है | काव्य प्रक्रति 
ध्रौर मानव की ग्रतिमूर्ति ह | कवि के लिये कोड पराया नहीं | बट सबफों 
श्रानद देने श्र सत्र को सम्तुट्ट करने के लिये बाव्य ह | सत्य को एक 
महन्‌ कखता के नीवर कवि और भविष्यवक्का एक दूसरे के साथ एक 
ही पयोगसत्र में गुथ हए हैं | ये दोनों सचको अपना वनालेते हैं। दृतकी 
उनमे ईण्यर की दी शप शक्ति वर्तमान है । उनके शान चक्तुशों 
के सामने अहप उत्र आर नये नये दृश्वपट खुलते हैँ । महान कंत्रि के 
विशाल हदबगणय झे बन की गजवानी ह ।?? 


न रू 


पट तो कदि जा की पर्नापा हई | उसका व्यववारिक रूप काया 
समता हट, बट दिपये बिचारणीय # । हैप्न लोगा के अमर मयकात्य 
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रामायण झोर मराशारत * । ऊदछ दिन हुए मद्रास श्रात में व्याख्यान 
देते हुए एक वितान ने कयय था कि “यदि ट्मास सवस्व छिन जावे तो 
भी कोई चिम्ता नही, यदि रामायण चार महाभारत जैसे हमारे बहुमल्प 
मणी सुरक्षित रहे । इन दोनों सग्पों मे वा सर्ीबनसी शक्ति हे 
तमम इनका सुधाथोत प्रवाटित >ोता रणखेयादिदू जाति अजर अमर रहेगा। 
जिस दिन यह सुध्रप्ोत ब्द होगा उसी दिन हिदू-जीवन झोर ढिदू सभ्यता 
दोनो निमू'ल हो जावेगी |" उनके इस कथन का क्या मर्म है ! उन्होने 
कस मिद्धान्त पर झारूद हो कर यह फथन किया ? बास्तव में बात यह 
हूं कि ये ग्रन्थ टिदलन्वता के प्रादश हैं हमारी गोरच गरिमा के विशाल 
म्म हैं. इनमे हमारे हृदय का मम स्वण॒क्षुरो मे अकित हैं हमारे सुख 
दुख का, हमारे उत्थान पतन का ज्यल्त उदाहरण इनमे मौजदू है । 
आस्यसभ्यता कैसे उत्पन्न हुई, केसे परियद्धित हुई, किन किन घात-प्रति- 
घातो मे पडी, फिर केसे सुरक्षित रही, इसका उनमे सुम्द्र निसुपण है। 
उनमे सामबिफ चित्र हैं. आदररामूलक विचार हैं, समुन्नति के महामम्त्र 
हैं, सिद्धि के यूत्र है, व्यदहार के प्रयोग हैं, सफलता के साधन हैं। 
नम कामद कल्मलतिका है. फलप्रद ऋल्‍ल्पतछ है, सजोवनी जडी हे, 
अमर वेली है ओर चार चिम्तामणि है । प्रयोजन यह है कि किती 
जीवित जाति क लिये जीवन यात्रा निर्वाह की जितनी उपयोगी सामग्री 
है, वह उत्र उनमें मौजूद हे ओर यही कारण है कि वे आज्ञतक उसके 
जीवन उबस्व हैं। प्रत्वेस्न सहुठय कवि को इस्ही ्रम्थो को आदश मान्फकर 
स्व॑क्तेत्र में उठारता और सहृदवबता में साथ उतीण होने की आवश्यकता 
है। आज हमारे लिए जो विष है उसका त्याग ओर जो अमृत है उसका 
प्हण आवश्यक है | कवि की दृष्टि प्रचर होनी चाहिये। उसको समाज 
के भीतर की यूद से यूढु बातो को छिपे से छिये रहस्य को उदघाटन 
करना चाहिए आर उसके गुण दोप की समुचित विवेचना करके दोष 
छे निशरकरण ओर शुण के सवर्धन ओर संरक्षण के लिये व 
होना चाहिवे। यदि 
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द्ध परिक्र 
उत्तम सच्चा आत्म उत्सय ह, वास्तविक सम्यप्रियता 
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) सेंडि उनका हृदय उन्नत हे, उदार हे, निरपेक्ष है, संयत है, तो उसकी 
लेसनी जाति के लिये सजीवनी घाग होगी और उसका कविता कलाप 
समाज पर सुधा-वर्षण करेगा | बेतालिक जिस समय इद्कुतः में रत रह 
क्र मानव हडप्र को उपपतिय्रों मं उलममाता है श्र उसे पेचीली बातों 
मे फ्रेंसा कर थूल भुलयाँ में डाल देंता हैं उसी समय कवि अपनी रस 
मयी वाणी से उसको सरस कर देता है श्र उसमे उत्साह ओर स्फूर्ति 


गत 
बटन अटल 


के वट बीज वायन कर ठेता द जो उसके लिये तत्काल फलग्रन होते हैं । 
कवि के एक-एक शब्द, कविता की एक-एक पक्तकि में बद जीवन शक्ति 
होती हे ओर वह इतनी प्रमावशालिनी होती है कि जाति के उत्थान 
पतन में, मानव हढय के सवोधन मे, खिच के वशीकरण में जादू का सा 
काम देती है। कवि-पु गाव सूरदास के सामने दो मनुप्य उपस्थित हुए । 
ये दोनो विद्वान थे, शक्कासमाधान ओर बाद की निद्गचि के लिये उनकी 
सेवा मे आये थे, एक कहता-- कुल वड़ा,दूसरा कदता-'संगति बड़ी! । 
घदो लद़ झगढ़ कर भी जश्न किसी सिद्धात पर उपनीत न हुए. तो उनको 
डछ्स मगत्मा को पत्र मानना पठा | उन्होंने उनकी बातो को सुन कर 
दशत निम्न लिखित दोह्य पढा--जिसने ऐसे गृूढ प्रश्न की मीमसा 


४ 
नग्त दर दी 
त॒त्त दर दा 


स्थाति बूंद सीपी मुछुृत कदली भयो कपूर। 
घारे के मुल्त बिख भरी सगति केवल यूर॥ 


| 


/ 05 


भी विदी्ण हो रहा है, दिन-दिन उसऊी सख्या ज्ञीण हो रही हें, उप्तके 
हय धन, उसके नेत्रो के तारे लग वो रहे हे | थ्राज भी दाल 
विवाह का आ्ंनाद कर्णंगत हो रहा हे । इद्च-विवाह आज भी समाज 
को विध्वम कर रहा है। आर्य सतान कदलाकर महपि कुल म जन्म 
लेकर, भगवती भारत माता की गोद में पल कर आज भी हम कन्या- 
विक्रय कर रहे हैं| आज भी हम कुछुम कोमला-बालिका को घन के लिये, 
थोडे से अर्थ के लिये. हम तृष्णापिशाचिनी के सामने बलिप्रदान कर 
रहे हैं | यदि मदिरो मे अ्रकाएड ताएडव है, तो सुरसुरी-पुनीत तट पर 
पेशाचिक रुत्य है । करी धर्म की ओद में सतील हृर्ण हो रह हैं, कही 
भूत पर विभूत निछावर हो रही है। आज मनोमालिन्य का अखणएड 
राज्य हें, अविश्वास और अधविश्वास की दुग्दुभी बज रही | क्‍या 
कहें. किस क्सि बात को कहे, जी यही कहता है -- 


सै । 


4०8 म्पे 
उसम 


/॥/ थ्य 


क्या पूछुते हो हमदम इस जिस्म नातवॉ की | 
रग-र में नेशे गम है कहिये कहाँ-कहों की ॥ 


पर इस दर्द की दवा कौन करेगा, कौन इस विगडी को बनावेगा; 
कौन हमारी नाडी स्दोलेगा, कौन गिरती जाति को उठावेगा, कौन उजड़े 
घर फो बनावेगा और कोन हमारी उलझ्की को सुलभावेगा १ आँख बहुतों 
की ओर जाती हे पर हृदय यही कहता हे एक सच्चा कवि! | इस सच्चे 
कथि शब्द पर खब्कना न चाह्यि, हृदय में दद होने परः सच्चा कवि 
सभी हो सकते हैं। प्रतिमा किसी जातिविशेष और मनुष्यविशेष की बॉट 
सें नही पड़ी है। हमारे उत्साही कविगण आयें और इस ज्षेत्र मे कार्य 
करें। उनके पुरुषार्थ ओर कवित्व बल से भारत माता का मुख उज्ज्बल 
होगा ओर उनकी कीत्ति कौझुदी से वसुधा धवलित हो जावेगी। आज 
दिन यदि कोई महदनुछान हैं तो यही, तदर्चर्या हे तो यही कि जैसे हो 
दंसे जाते के कुरोंग विदूरित किये जावे। कवि की प्रोढ लेखनी का 
प्रोढ़व॒ और कवि की मार्मिकता का महत्त्व इसी में है कि वह प्रसुप् 
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जातियो को जगावे, उसके रोम रोम में वेद्य तिक प्रवाह प्रवाहित करे आर 
उसको उस महान मत्र से दीक्षित करे, जो उसको समगौरव संसार में 
जीवित रहने का साधन हो । एक दिन साहिल-संसार श्र्गार-रस से प्ला- 
वित था; उसी की आनंद-भेरी जहा देखो, वहा निनादित थी। समग्र 
प्रवाह ने शव रुचि को बदल दिया है, लोगों के नेत्र खुल गए हैं, कत्रि- 
गण श्रपना कर्तव्य अत्र समझ गए है| इस समय यदि श्रावश्यकता है 
तो तदीय॒ता की आवश्यकता है। श्राजदिन भारतमाता यही कह रही हे 


मन्मना भवमद्धक्त मद्याची मा नमस्कुरु, 
सब धमानू परित्यज्य मामिक शरण ब्रज । 


क्या उसका यह कथन सहृदय कविगण उत्करण्ण होकर सुनेंगे ? 


कवि-कम्म का यह पहला पहलू है, वूसरा पहलू उसका साटिदय 
राबंवी है। में इस विपय मे भी कुछ कथन कर अपना वक्तव्य समात्त 
करे गा। कवि-कर्मम बहुत ठुःसह है, जब तक सर्वसाधारण की दृष्टि से 
कबि की दृष्टि विलक्षण न होगी, वह कवि-ऊरम्म का श्रधिकारी न हो 
सकेगा | गजराज को सिर पर धूल डालते हुए चलते सभी देखते हैं पर 
क्रिया मे एक बारीक बात सद्ददयवर रहीम खा खानखाना ने ही देखी 
आर विमुग्व हीकर कटा>- 


छार मुश्ड मेल्लत रहत कहु रहीम केटि काज | 
जेंदि रज॒ऋपषिपत्नी तरी सो ह्वं ढत गजराज ॥ 


है । 


हृदय लभावनी छुव्रि किसको नहीं लभाती, पर एक सद्ददय 
ह “ते निकली-- 


सर ही 
7 त् । 


वादा द्ुद 


_्‌। 
हर ४ ॥ 


तप तो मे तीन गुण, रूप गर्ग थ्रा बास। 
आर्य तो मे एक है, भार न बठत पास || 
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्‌ >> ० फ्क्च्नन्दी पघरना आओ 5०, अमल ( ० हट विवर 
पम्म यही है। दकतन्दो वरना कॉडेनकम्म नहंे। है। कॉयवर 
छ््‌ 


#ह 


छवि 


टादुर 


ध्र कक 


हा! 


2, 4 


उठाकर जो तक जोरनद्वार उदार कर्विदन की सरि के हैं । 
एक दिना फिर तो कतार. कुम्हार हूँ सो कगरो बनि ऐ हैं॥ 


यदि मूत्ति खड्ली कर देने से ही काम चलता तो उतार ओर कुम्हार 
में घंतर ही क्या है ? बात तो है सनीबता की ओर इपीलिये विद्वानों ने 


कि क्वेस्तस्य काब्येन कि काण्डेन धनुष्मतः, 
परत्यहदये लग्न॑ न घूर्णयति बच्छिराः । 
जाके लागत ही तुरत सिर ना इुले सुजान, 
ना वह ऊवित न कविकृथन ना वह तान न वबान | 


दूसय क्वि-कम्मे है कोमल-कात पदावली । आजकल की कर्णकटु 
भाषा में कविता जुरना क्‍वि-कम्म नहीं है। वाक्य रसात्मक कार्य !-- 
जिस वाक्य में रत नही वह काव्य संज्ञा का अधिकारों नहीं। जो रस 
प्रदादशुशमयी रूविता में होता है अन्य में नहीं, ओर प्रसादगुण के लिये 
कोमलकात पढावली आवश्यक है। उद का एक कवि कहता है 'जेरे 
ऋदने वालिदा जिरिदोत बरीं है, दूसरा कहता है-जुना पसद है मुझ को 
हवा चंदूलों की, अलत्र बहार है इन जद जढ फूलों की? | तीसरा कहता 
“दिल महूगये नेसुच्नों में फेस के, कुम्इला गये फूल रात बस के' । 
श्व आप सोचिये, इनमें कौन अ्रधिक सरस है, वही बिसकी कोमलकात 
पंदादला हं | 


ब्नक ठ 8 ॥ दूवदे प्र. 


दा यथोचित स्थान पर संस्थान | यह का बडी ही मार्मिकता का है। 


[| ४८ | 


वर्तमान कविताओं में इसकी बडी त्रुटि है। इस कार्य के लिये एक अच्छे 
समालोचक-पत्र की आवश्यकता है | किंतु खेद है कि हिदी-ससार इससे 
शुन्त है| आजकल की समालोचनाये ईर्या-द्वे प मूलक श्रधिक होती हैं। 
इसी से जेसा चाहिए वेसा उपकार नहीं हो सकता है। समालोचनाये 
सहृदयतामब्री ओर उदार होनी चाहिए जितको विरोधी भी स्वीकार करने 
को वाभ्व हो | उचित समालोचनाये थ्रोर कबिता की समुचित काव-छोट 
रा लक 
बहुत ही सुफलग्रस है ओर बेसा द्वी उपकारक है जेता उधान के छोटे २ 
पीधो की काट-छॉट । कुछ प्रमाण लीजिये । हजरत श्रातश के सामने 
उनके शागिद सवा ने यह शेर पढा--मौसिमे गुल में यद कहता है कि 
गुलशन से निकल, ऐसी बेपर की उडाता न था सेय्याद कभी? | शेर 
बहुत अच्छा है मगर उस्ताद ने कहा कि अगर ठुम थो कहते कि पर 
कतर करके यह कहता है कि गुलशन से निकल”, तो शेर ओर भी बढ़ 
जाता | वास्तव में पर कतरने के साथ वेपर उड़ाने की बात ने कमाल 
कर ठिया। एक मुणापरे मे एक लड़के ने यह शेर पढा, जिस कमसुखन 
में में करो तकरीर बोल उठे, मुझ मे कमाल वह दै कि तस्वीर बोल 
उठे | दृजस्त नासिख ने दस शेर की बडी प्रशंता की | हजरत श्रातश ने 
कटा 'कम सखुन की जगद यदि विजयॉ? होता तो शेर ब्रोल उठता, क्या 
ऊि तत्वीर को कममखुनी से काई बाह्ता नहीं। वास्तव में बहुत श्रच्छी 
ट्सलाट है। यह न समम्ििए कि उस्ताद आातश नहीं चूफ़ते ये। एक 
धार मुशायरे में उन्होने यह शेर पढ़ा 'ठुर्मा मजुरे नजर रहता है चश्मे- 
बार फो, मील व्यू गंडा पिनहाया मठु में बीमार को? दृजरत नासिख ने 
क्श--वबाह, क्या कया है; नील का गंडा पिस्ाया मद में बीमार का! | 
आातश ताड गये बोले--नील का गदा नहीं, नीलगू” गद्य पिज्दवा 
मदु में बई मार को । भाव यह कि दस तस्द की छील-छाल श्रीर काद- 
हल ही उप्योगिनी आर कवि को समुचित शब्द संस्थान को शिक्षा 
पे ही व्निह्मरिगी हे | 


[ ४६ | 
उ्साह - 


दुःख के वग में जो स्थान भय का है, झानम्दवर्ग मे वही स्थान 
उत्साह का है| भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के निश्चच से विशेष 
रूप में दुःखी ज़ोर कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए 
प्रवत्नवान भो होते हैं| उत्साह से हम आने वाली कठिन स्थिति के 
भीतर साहस के अवसर के निश्चय-द्वारा प्रस्तुत कम-सुख की उमग में 
झवश्य प्रयत्नवान्‌ होते हूँ | उत्साह मे कष्ट या हानि सटने की धृढता के 
साथ-साथ कम से प्रद्च होने के आनन्द का योग रहता है। साहसपूर्ण 
आनन्द की उमज्भ का नाम उत्साह है। कम सोदर्य के उपासक ही सच्चे 
उत्साही कहलाते हैं । ४ 


जिन क्षमों मे कसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अ्रपे 


क्षित होता है उन सब्र के प्रति उत्कतठापूणं आनन्द उत्साह के अन्तगंत 
लिया जाता है| कप्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के मी भेद 


हैं | साहितद्य-मीमातकों ने इसी दृष्टि से युद्ध-चीर, दान-वीर 
दया-वीर इल्यादी भेद किए है | इनमें सबसे प्राचीन ओर प्रधान युद्ध- 
ता है, जिसमे आघात, पीडा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती 
प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यन्त प्राचीन काल से पडता चला 
जितमे साहल ओर प्रयत्न दोनों चरम उत्के पर पहुंचते 
न्वल कट या पाडा चतन करन के ताहस म ही उत्साह का स्वरूप 
स्कुव्ति नहीं होता | उसके साथ आनन्दपूर्ण प्रयत्त या उसकी उत्क्ठा का 
योग चाहिए। बिना वेहोश हुए भारी फोडा चिराने को तेयार होना 
साहस दह्य जायगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप विना हाथ-पैर 
हिलाये घोर प्रदर सहने के लिए तेयार रहना साहस और कठिन-से-कठिन 
प्रहार चहकर भी जगह से न हव्ना घीरता कही लायगी | ऐसे साहस 
प्रोर घोरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हुँ जब कि साहसी या 
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धीर उस काम को ग्ानंद के साथ करता चला जायगा जित्के कारण 
उस इतने प्रहार सबने पड़ते हैं। शाराश वह है कि आनंदपूण प्रयत्न 
या उसकी उत्कण्ठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने 
के निश्चेष्ट साइस मे नहीं | ध्रृति ओर साहस दोना का उत्साह के बीच 
संचरण होता 


दान-बीर में श्र त्याग का साहस अर्थात्‌ उसके कारण होने वाले 
बष्ट या कठिनता को सहने की ज्ञमता अतहिंत रहती है । दान-बीरता 
तभी कही जायगी जत्र दान के कारण ढानी को अपने जीवन निर्वाह मे 
किरती प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी | इस कष्ट या कठिनता 
की मात्रा या संभावना जितनी ही श्रधिक होगी, दानवीरता उतनी द्दी 
ऊेची एमी जाबगी | पर दस आय त्याग के साहस के साथ ही जन्नतक 
पा तत्मरता आर आनद्‌ के चिद्द न दिखाई पड़ेंगे तब तक उत्साह का 
स्वरूप न खड़ा होगा । 


सा ओ अतिरिक्त संसार में ओर भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमे 
घोर शारीरिक कष्ट सग्ना पड़ता है ओर प्राण-हानि तक की सभावना 
गटती 7। अ्रनुसवान के लिए तुपार-मडित श्रम्नभेदी, अगम्ब पर्वतों की 
चार, उतबददेण या सहास के रेगिस्तान को सफर, क्र, बचर जातियों 
ऊेपीच धअव्यत मार अगनों मे प्रवेश दत्यादि भी प्ररी बीरता आर परा- 
नस अं वच्म ६ । जिस आनद-पूृण तत्ग्ता क साथ भाग प्रद्नय 
द्रए ? बह भी उत्साह ही है । 


[ ५१ ै 


चल व पंप ८८: ८ पक चल मल मिलन मत जी न्द्नो थक 
हैं कि उनके घाग ने थे हरे फटे जानेंगे लोगो से उनपर बगा झादन- 
सम्मान न रा आएगा। उनदे लए मानतसलानि य (ड सदर शासन 





क्लेशों से चढुन्र होता दे | जो लोग मान गापसाय का दुष्ट भी गन न 
स्रके. निठा-लुति की कुछ भी परवार न करहे लिपी प्रत पैसे पथा 
विरुद्ध पूर्ण ततरता आर प्रसचता के साथ काय करते जात हू वृ एक 


ध्रोर तो उत्साही ओर वीर कहलाते ह॑ दूसरी ओर मारी बेल 


बथ हैं। झ्ु पारणापम प्र ष््ि र्कर निदा तु, मान ग्रण्पान 
की छुछ भी परवाह न करके प्रचलित पाए के 


पश। 
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टी बरलातें हू, बच ठखहर बहुत स लोग पेवल इस 
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ही अपनी उछुल कूद दिचाया करते हैं। वे कमल 
हैं जाने के लिए ही चली य्राती ह३ प्रक्‍त्ा को 


हु 
वी धूम मचाया करे हैं। झुन वा अशुभ परिणाम रे उनसे 

| ग्रोर उनका ध्यान लेशमान्र नहीं ररता । जिस 
पक्त के बीच की उुख्याति का वे आधितल महत्त्व उनके सर्क्की बाह- 
वाही से उत्तनह्न आनद की चाह से वे दलरे पक्षु के बीच का निंदा या 
अपमान की हुछ परवाह नहीं करते। ऐसे शझ्ोछे लोगो के साहस या 
उत्साह की अपेक्षा उन लोगो का उत्ताह था साइस भाव को दृष्टि से-फही 


अधिक मृल्यवान है जो किसी प्राचोन प्रया| की 5 चाहे वह वास्तव में हानि- 
कारिणी ही हो--उपयोगिता का सच्चा विश्वास 
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खते हुए प्रथा तोडने 


वालों की निंदा, उपहास, अपमान आदि दरते हैं |/ 
समाज सुधार के वर्तमान छादोलनों के दीच जिस प्रछार सर्च्ची 
अनुभूति पे प्र रित डच्चाशव झार गर्भार-पुरुष पाए जाते है उसी अज्र 


ठुच्छ मनाइचिया दाता प्र रित साइसी थार दयावान भी वहत मिलते हैं । 
मेने कई छलिद्वारा और रपये को जिवगओ का दया पर 
हुए उनके पापाचार ब्दे लव-चांड 


पाया है। ऐसे लोग वास्तव भे काम-कथा के रूप मे ऐसे इतातो का 


दया दिखाते 


( ५२ ] 


त मयता के साथ कथन ओर अ्रवण करते 6 | इस ढॉचे के लोगों से 
सुधार के काय मे कुछ सहायता पहुँचने के स्थान पर वाघा पहुँचने ही 
की समावना रहती है। सुधार! के नाम पर साहिल के क्षेत्र मे भी ऐसे 
लोग गंदगी फेलाते पाए जाते है । 


उत्साह की गिनती श्रच्छे गुणों मं होती है। किसी भाव के अन्छे 
या बुरे होने का निश्चय अ्रधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परि- 
णाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्च॑व्य कर्मो के प्रति इतना 
मुन्दर दिखाई पढ़ता है, अकर्त॑व्य कमा की ओर होने पर बता शलाव्य 
नही प्रतीत होता । श्रात्म-रक्ता, पर-रक्षा, देश-रक्षा आदि के निमित्त 
साहस की जो उमग देखी जाती है उसके सोदय को परपीड़न डकेती 
आदि कमा का साहस कभी नहीं पहुँच सकता । यह बात होते हुए: भी 
विशुउ उत्साह या साहस की प्रशसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है | 
श्रद्याचारियों या डाकुओशो के शौय शोर खाइस की कथाएँ भी लोग 
तारीफ करते हुए सुनते हैं । 


श्रत्र तक उल्लाट का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहद्य, जिसमे साहस 
दा पृथ बोग सटता है| पर कम मात्र के सपादन मे जो ततरतापूर्ण 
आनंद दसा जाता हे वह भी उत्साह द्वी कह्य जाता है। सब कामा में 
साहस अपेक्षित नहीं होता; पर थोडेनचहत शआाराम, विश्राम, संब्रीते 

दिद्या ल्ागसव म करना पड़ता है; आर कुछ नर्टी तो उठ कर 
घटना, खड़ा दोना वा दसयाच ऋदम चलना ही पढ़ता है। जब तक 
द्ानद वा लगाव किसी क्रिया व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं 
दिखाई प्टता तंत्र तक्क उसे उत्साह! की सश्ा य्राप्ष नदी होती । बदि 
दि दिय मित्र के आने या समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यान्केत्तों 
दान दित _जर ब्द जाय।| थ्‌ बाड़ा रस थी दे तो बट दमाय उत्माद 
श भा ज्ञाया | पए सम छझछाने मित्र झु आगमन सनते दो उठ खा 


२३१३) इस खत्च के [दए दाद प्रग आर उसक टहरन ओथईई के 


५ अल  ययल मय 25% 0 0 कर 2 
प्ररध में प्रसन्न-नसख ह>उ7र शतन्शानत दियए कह शत; 


सदत्य उलाद नामक सानद मय लक्कए 5 | 


प्रार शर्गर की तत्व ता देने। इरादइर गा 3- 
साथ चलती हैं। उल्लार की उमग छिस प्रतरार शव पर. उलद्यता हे 
उसी प्रत्तर इड्धि से भी काम कराती है। ऐसे डन्‍्गान चबालेब 
चाहिए या द्ाद-बार--अह प्ररन लुद्राराज्ञल ना 
सामने लाता है। चाणक्य पार गक्षुत के अच के 
चली है वे नीति की द--शस्त्र की नहंं।। श्रतः विद 
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ह भब्यक्ति तुद्धि-ब्थयापार ऊ अद 
वा बुद्धि-द्ारा निश्चित उद्योग में तत्ूर होने की दशा म। हमार 
देखने मे तो उद्योग की तत्यरता में ही उत्साट की अभिव्यक्ति शर्ती 


ञ 


२ पघनन्‍्तंप। 
सर 


/ण 
हर 


* 
६) 


दृशत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रा्थोंम 
देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पडित से 
लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है 

उसके बुद्धि-साहस की प्रशंसा अवश्य होती है | वद जीते या 

हारे. बुद्धिदीर समक्ष ही जाता हैं। इस जमाने मे वीरता का प्रसंग 
उठादर वाग्वीर क्षा उल्लेख यदि न हो तो वात अधूरी ही समझी जाय- 
यी। ये दाग्वीरे आज-क्ल बडी २ सभाओं के मंचो पट से लेकर स्त्रियो | 


के उठाए हुए पारिवारिक प्रण्चो तक में पाए जाते है और काफी 
तादाद न। पे 


हि! 
6॥ 
ट 
3॥ 
दर 


योडा वह भी देखना चाहिए जि उत्साह में आन किस पर रहता 
ह-कर्म पर, उत्तऊ फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर | हमारे विचार 
में उत्साह वीर का यान आदि से अत तक श्रखला 
व के पूरा कम श्टखला पर से 


हैता हुआ उठका उफल्ता ल्‍्पी सनाप्ति तक फेला रहता हं। इसी बयान 
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से जो थ्रानद को तस्गे उठती हैं वे ही सारे पवत्न को आनंटमय कर 
देती हैं| युद्बन-बीर म पिजेवव्य जो आलब्नन कहा गया है उसका श्रमि 
प्राय यही है कि विजेतव्य कर्म पेरक के रूप मे वीर के ध्यान में स्थित 
रहता है। वह कम के स्वत्प का भी निवारण करता है। पर आनद 
आर साहस के मिश्रित भाव का सीचा लगाव उसके साथ नहीं रहता | 
सत्र पूछिए तो वीर के उन्साह का विपय विजब-विधायक कम या युद्ध 
ही रहता दे। दान-वीर, दया-बीर ओर धर्म बीर पर विनार करने से यर 
बात न्‍्पष्ट हो जाती है। दान दयावश, श्रद्धावरा या कीचि लोभ वश 
दिया जाता है। यदि श्रद्धा-वश दान ठिया जा रहा ह॑ तो दान-पत्र 
वाम्तत्र मे श्रद्धा का ओर यदि दया वश दिया जा रहा है तो पीडित 
यथार्थ मे दया का विपय या आलंबन टठटरता है। श्रतः उस श्रद्धा या 
ठ्या की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रत्नत्ति टोती है 
उत्सा& का साहस पूर्ण श्रानद उसी फो ओर उन्मुख कहा जा सकता ह। 
अंग ओर रसा मे श्रालबन का स्वरुप जसा निर्दूष्ट रटता है बेसा वीर 
रस में नही। बात बद है कि उत्साह एक'बोनिक भाव है जिसमे सादुस 
धार गानद का मेल रहता है । 


| वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए यीरता दिखाई जाती 
ड्त ख्मुख कर्म होता £े थ्रार कम की झोर उनन्‍मुय उला” 
गामर भाव होता हे। सागश बट कि किसी व्यक्ति या बस्तु के उत्माद 
ना सवा लगाव नही दाता | सर: लाने के लिए जिस उत्साह के साथ 
दहनान उठे उनझा कारण समुद्र नटी-समुद्र लाबने का विकेट कर्म ३। 
सम गापना ही सत्माट उत्पन्न करता है -बस्त वा ब्यक्ति की भावना नदी | 


हे नंद घ्गो ही सम्ते वर, झा छफामेंद्र ग्र- 
इनमे कप्त-भावनना-प्रसृत आानद | उस्च था। हे खआानद 
ह।. श् ्लड 


मत 
आनद भरा है लिवना ओरो फी विज्यर था सह्लता प्र मे ता 
होता है | उत्के सा ने कम धार एल के ब्रीच या ते कोट 
ही नहीं था बहुत सिमग्य हुग्रा होता -है। इसी से उस मी 
भोक से लयकता है जिस झोक से साधारण लोग पाल है 
करते है। इसी कर्म-प्रबर्नक्त आनढ की मात्रा के रिलाय से शोप यार 
साहस का स्फुरण होता है ) 





फल की सावना से उसक् आनंद भी साधक कमों जी प्रोग "प 
ओर तलरता के साथ प्रद्नंत करता है। पर फल का लोभ जय प्रभान 
रहता है वहा कंमे-विषपक आनंद उसी फल की भावना की तीजता छार 
मंदता पर अवलंबजित रहता है। उद्योग के प्रवाह के बीच जब-जय पतन 
दी भावना मद्‌ पडती हैे--उसकी आशा कुछ छु चली पठ जाती ह£ 
तबन्तव आनद की उमंग गिर जाती है ओर उसी के साथ उद्योग में भी 
शियिलता शआाज्ञाती है। पर कर्म-भावना प्रधान उत्साह वराचर एक रप 
रहता है । फलासक्ल उत्साही असफल होने पर खिन्न ओर दुखी होता है 
पर क्नासक्त उत्लाहीं केबल कमानुष्ठान के प्रव॑ की अवस्था में होजाता 
ह। अतः हम दह सकते हू कि कम भावना प्रधात उत्साह सच्चा उत्साह 

। हल-भावना-प्रधान उत्साह तो लोम ही का एक प्रच्छुन्न रूप है | - 


| 


उत्ताह वास्तव म॑ कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति 


है लिसकी 


३ पड़े, उसकी 


[ ४६ ै| 


भावना के साथ ही उसका लेशमात्र भी कर्म या प्रवत्न के साथ-साथ 
लगान मालूम हो तो हमारे हाथ-पाव कभी न उठे ओर उस फल के 
साथ हमारा सयोग ही न हो । इसमे करम-श्रंखला की पहली कड़ी घुकइते 
ही फन्न के आनंद की भी कुछ श्नुभूति होने लगती है। यदि हमें यह 
निश्चय हो जाए कि श्रमुक स्थान पर जाने से हम किसी प्रिय व्यक्ति का 
दर्शन होगा तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी ग्द्यत प्रिय 
हो जाबगी। हम चल पडेगे ओर हमारे अंगों की प्रत्येक गति में 
प्रजललता दिखाई देगी। यही प्रफुन्ञता कठिन-से-कठिन कर्मों के साधन 
मे भी देखी जाती दे ) थे कमी भी प्रिय हो जाते हैं ओर श्रच्छे लगने 
लगते है। जब तक फल तक पहुँचने वाला कर्म-पथ अच्छा न लगेगा 
तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल की इच्छा मात्र 
हटय में रखकर जो पूयत्न किया जावगा वह अ्रभावमत और आनदशून्य 
होने के कारण निर्जीव-सा होगा | 


कर्म-रचि शून्न पूवललन में कभी-कभी इतनी उतावली श्रोर ग्राकुलता 

ती 2 कि मनुष्य साथना के उचरोचर कर्म का निर्वाह न कर सकने के 
सा बीच में ही चूक जाता है। मान लीजिये कि एक ऊँचे पर्वत के 
पर विचर्ने हुए, किसी व्यक्ति की नीचे वहत दूर तक गई हुई 

टिया दिखाई दी आर बह मालूत हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का 
मिलेगा | बदि उसमे दनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ टी 
ट उस स्थाएनगशि के साथ एक्र पुकार के सानसिक सवोग का अनुभव 


ञं ५ 


हर 


जप है ऐ न तय र् 


्ञञ् लाभाव ने बोध जद ज्सप 
माहली उप होकर रहे जप + तो मोड के नॉधे ७ करण उसक 
24 कल ४१ 


फल की विशेष आसक्ति से कम के व की वासना उलन्न होती- . 
है कि कर्म यहुत कम या बहुत सरल करना पढ़े 
पर 


इुन ही देश दिया. पर उनके समझाने पर भी 
से प्रत्त होकर कम ने नो उठासीन ही बठे ओर 
कि य्मों में द्राह्ण को एक पेठा केकर पुत्र की 
हऋर झाने रोज का अनुष्तान करके व्यापार मे लाभ, 
उुक्ति बन-वान्य की बृद्धि तथा ओर भी न जाने 
गासक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठोक 
तक्ती है | ऋर्े सामने उग्स्यित रहता है, इससे आसक्ति उसी 

कम का लक्ष॒ुय ही काफी 

ओर जो आनद कम करते 
नाम उत्ताह ६ । 
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रहेंगी, क्योकि एक दो कर्म-काल 
तोप या आनद मे दीवा, उसके 
यह पछुतावा न रह्म कि मेने प्रयत्न 
चनानतनाया पदार्थ नहीं होता | अ्न- 
र-एक अग की याजना होती है| 
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यहां से जब तक श्रीषध ला-ला कर रोगी को देता जाता है श्रीर इधर- 
उधर दौड-धूप करता जाता है तब्र तक उसके चित्र मे जो संतोष रहता 
है-- प्रत्येक नये उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता रहता है-- 

वह उसे कदापि न प्राप्त होता, यदि वह रोता हुआ बेठा रहता । प्रयत्त 
की अवस्था में उसके जीवन का जितना अ्रंश संतोष, आशा श्रोर उत्साह 
में बीता, श्रप्रयत्न की दशा में उतना ही श्रंश केवल शोक और ढुःख 
मे करता। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी वह 
थ्त्मग्लानि के उस कठोर दुःख से बचा रहेगा जो उसे जीवन भर यह 
सोच सोचकर होता कि मेने प्रा प्रयत्न नहीं किया । 


कर्म में आमंद श्रनुमव करने वालो ही का नाम कर्मण्य है। धर्म 
श्रार उदारता के उच्च कमों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनद्‌ 
भग रहता है कि कर्ता को कर्म दी फल-स्वरूप लगते हैं। अद्याचार का 
दमन ओर क्लेश का शमन करते हुए. चित्र मे जो उल्लास ओर टष्टि 
होती 2 बही लोकोपकारी कर्म-बीर का सच्चा सुख है। उसके लिये 
मुख्र तब्र तक के लिये रुफ़ा नहीं रहता जब तक कि फल प्रात्त न हो जाग; 
बल्कि उसी समय से थोड़ा-थोठा करके मिलने लगता है ओर जब्य से वर 
कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है | 


कर्मी-करभी आनंद का मूल-विपय तो कुछ आर रहता है, पर उस 
कझानद के कारण एक सेमी स्फ्रति उत्तन्न होती है जो बहत से कामों की 
ओर हम के साथ अग्रमर करती है | इसी प्रसन्नता ओर तत्परता को देस 
ते हैँ कि वे काम बडे उत्साह से किये जा रद हैं। वि किसी 

मनाय शो बहत सा लास हो जाता है या उसकी कोई बठी भारी कामना 
पुर ने जाती है तो जो काम उसके सामने आते हैँ उन से को व उ्४ 
हप ओर तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष श्रार तत्परता की 
न लोग उनगाट ही उस्ते हैँ। इसी प्रझर डिसी उचम फल या खत 
प्रात की करा था निश्वय से उत्तन्न आनंद, फ्लोन्मुल प्रवत्सा # 


[ ५४६ ] 


अतिरिक्त और दूसरे व्यापारा के साथ सलग्न होकर, उत्साट के रूप मे 
दिखाई पड़ता है, यदि हम किसी ऐसे उद्योग म लगे हैं जिससे आगे 
चलकर हमे बहुत लाभ या सुख की प्राशा है तो हम उस उद्योग को 
तो उत्साट के साथ करते ही हूं, श्रन्प॒ काया में भी प्रायः अपना उत्साह 
दिखा देते हं। 

यह बात उत्साह ही मे नही, अन्य मनोविकारों मे भी बराभर पाई 
जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रद्ध बेठे हें श्रीर इसी बीच में कोई 
दूसरा आकर हम से कोई त्रात सीधी तरह से भी पूछता है तो भी हम 
उस पर कु कला उठते हैं। इस कु कलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट 
कारण होता है, न उद्द श्य । यह क्वल क्रोध की स्थिति के व्याघरात को 
रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न हैं। इस कु कलाहट द्वारा 
हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्राघ में हैं ओर क्रोध ही मे रहना चाहते 
हैं। क्रोध को बनाये रखने के लिये हम उन बातो से भी क्रोध ही सचित 
करते हूँ जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते । इसी 
प्रकार यदि हमारा चिच् किसी विषय से उत्साहित रहता है तो हम अन्य 
विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ 
रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नता-पूर्वक करने के लिये तैयार होजाते 
हूँ । इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमो से मुलाकात 
करने के पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं | 


कद 


सव-साधारण 7 7 के दो ही झथा से परिचित हैं --१ विद्या, जसे 
शास्त्र कह्ा आर २. कुशलता, जसे समापण कला । पर इनसे बढ़कर 
थार गहरा अर्थ भी कला का है। एक के हृदय के भावों को दूसरे के 
हृटय मे तद्दत्‌ पहचाने या उद्दीत् करने की विद्या का नाम भी कला है। 
भाषा जिम प्रकार एक मनुष्य के मस्तिक के विचारों को दूसरा तक पहँ 
चाने का साथन हे उसी प्रकार कन्ला एक के हृदय के भावों को दूमरे के 
हृदय तक ले जाने बाला वाहन है| जो व्यक्ति अपने हृदय मे उठे शोक 
आन, विस्मय, करुणा आदि भावों की किसी उपकरण की सहायता से 
दूसरे हृदय मे तद्बत्‌ जागत कर पाता है, वह कलाकार कहद्य जाता है। 
वाकार के उपकरण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। कोई अपने स्वर की 
विशिष्ट रचना के द्वारा, कोई अपने दगित वा श्रग-विशेष द्वारा, कीई 
ध्पनी कलम वा कू ची के द्वारा ओर कोई अपनी वाणी के द्वारा उन 
भ्गदों यो अपने टठ्य से प्रकट थ्रोर दूसरे के हृदय मे जात करता है। 
झताशब किसी कलाधर का उपकरण होता हे उसका स्वर, किसी का होता 
या अ्ग तिन्ञषेत, किती की कम और किसी की वाणी । ह्वरश् 
अपनी क्या का परिचय ढेने वाले को हम सर्यीव-पुट, आग विक्लेय 
द्रास परिचिय देने वाले की अभिनेता वा नट। कलम के द्वारा देंने 
चत्रशर आर वा के दारा देने वाले की कवि करते हं। 
एत्पनारो की गणना भी बाबर मे होती है | दस प्रकार उपकरण - 
| मिनननभन भाग हा गये इ>सगतनबाल।, नाट्य कला; 
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् तर वन्य नव बार- 
न 5 ले दम सारियों आल. जू्ज्ता व्यो 
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हृदय भे उच्च. पविन्न, निर्मल भाव उठप हो | ऐसे भाव उठे जिनके 


द्वारा चाचरण को छु « देश्न्सेवा, जन सेबा करने की, कायरता 
छोडने ओर पुरुष्ा £ बढाने की. दुब्यतन ओर दुराचार से मुह मोडने 


ओर तद्गुणो की इद्धि करने की उमग मनम पदा हो | चित्र के अच 
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करे के इच्छा पंढा हुई तो समक्त लो कि यह चित्र अच्छा 
है। ब्यकि चित्र को चित्रिंत करते समय जो भाव चित्रकर के मन 
प्रधान रुप से काम दरता रहता है वही भाव चित्र में प्रस्कुटित होता 


आर वही ठामाम्पतः ठेखने वालो के सन पर अधिकार करता है। 
घृ 


हब श_ ल्‍> 5... पर 5 बन 
रुक्तेर में कहें तो जिख चित्र को ठेखकर मनम कऋुविचार उतन्न होते हों, 
नर गव उलनू बोतल बह ऋधषम 5] जे च््त्त च्श्‌ ८ 

हुए भाव उलकह छत हां, बह अधबन हैं, उस कला का ननूना नहीं कह 
४3 2 कह 5 


उतनी अल के उल पर अच्छे और बुरे दोनो प्रकार के 
सकता है) पर समाज का हित-साधन 
से नमन लेदर उमाज के लिये आव- 
झोर 





्श आ) श््प्रा खा है कब हम झ् डा न वी & कक ०५७5 + बे 
न्प्य्नस्ा र्जाठ ।5“| एौर।< स्त ह्ठै । समाज कक उच्चगामा चनाता हु ] 
पज्सज्ियें +००-ऑपक- ३ दित्रक्ञा के 39 हा 
इताज्व क्‍्लातचचजा न एच | चित्रक्षर क्ष कला को कला साना है, 
रे बढ न 
कला 


चल अचबमन कला ह। नहा कहते, स्कि उर्स 


[ ६१ | 


कला रू आसन पर ही नहीं बठने दते। जिस प्रकार सदाचारी मतुप्य को 
ही हम मनुप्य मानत हैं आर दुराचारी मतु्य को, उसके मना रहते 
हुए भी; दम पशु मानत हूँ; उसी तरह समाज को ऊपर _ चद्ाने वालो 
कला ही मसचअ्ची आर एकमात्र कला है, समाज को अशभ-पतन का य॒स्ता 
ने वाली कला का कल्ला न कहना ही सार्थक हे | 

कला का संबध भाव से है: मुख्दरता से नहीं। दूसरे शब्दों मे या 
कट कि कला का सवंध रूप सुखरता से नहीं, भाव सुन्दरता से हैं| रुप 
सुख्ग्ता क पुजारी प्रकृति की प्रतिलिपि की ही कला मानते है अयात्‌ 
खट्टि मजा वल्तु उन्हे जसी दिखाई देतों है उसकी ज्या को त्यों नकज्ञ 


हर या 





कर दले, उसका हथहू चित्र खडा कर उसे की कुरालता का ही कला 
सामने हई। इसलिये वे केवल प्राकृतिक दृश्यो के ही चित्र नहीं खीचते, 


प्राकृत संसार मे मिलने वाली मनुष्य की नानाविव अवस्थाओ के ही 


दपो जे चित्र चित्रित करना भी अनुचित नहीं मानते | सिसी भा जाता 
बटन ने पृष्ठा » फि क्‍या हजरत, जन्र चाहे जया आर जिस अवस्था 
मे हमे उपनयित करने की गुस्ताखी अप जा कर सटे हैँ ? मेंगी रब में 
थम बा समय आगया हें कि समाज एस प्रद्डत्ति वर अकुग रखे | खित्र- 
शाथ थे दिये ए्ातिक जीवन के ही एस श्रनेक दूसर प्रसंग मिल सकते 
ह शिनते द्वाग वे अपनी टला का संदुपवांग कर सकते है । 


॥ 8३३ ४ 


शपनी नह ही सृष्टि रचनी पढ़ती है। वह अपने हृदय ऊे भाव-विशेष को 
मूत्ति छा, व्यक्ति का, रूप देता है, जिसे देखते ही बह मालूम होता हे 
कि वह कोई प्राकृत व्यक्ति नही; साज्षात्‌ करुणा या भक्ति की ही मि है। 
वह उस भाव दशशन के व्यनुरूप आदश अवयवों को अपनी प्रतिभा के 
साम्राज्य से खोज-खाजवर लाता है. और एक आदर्श भाव-सष्टि खड़ी 
कर देता है। इसलिये ऐमे चित्रकार ग्रादश-दर्शा कला के अनुगामी 
माने जाते हैं। श्रादण-दर्शों चित्रकार भावो को व्यक्ति का रुप देता है; 
यथार्थ-दशों चित्रकार प्राकृव ससार के व्यक्तियों का चित्र खीचकर उसमे 
भाव आरोपण करने का प्रयत्न करता है। आदश-दर्शों चित्रकार का 
ध्यान हमेशा आदशदशन की ओर रहता है। यथाथ-दर्शों कलाधर 
दुनिया को अच्छी बुरी, भद्र-अ्रमद्र, सब चीजे आपके सामने लाकर रख 
देता है। आदरश्श-दर्शी कलाकार खुद विवेकपूर्वक चुनाव करके अच्छी 
चीज आपके सामने पेश करता है। यथाथंद््शी कलाकार स्वय विवेक 
का उपयोग करने के रूगडे से नहीं पड़ता, चुनाव ओर पसंदणी का 
काम समान पर छोड़ देता है| समाज का जी चाहे, ऊपर चढे चाहे 
उतरे, वह तो अपने मन को जो चीज अच्छी लगी, आपके जझामने पेश 
करके अलंग होंगया | 


कला की उत्पत्ति जीवन के मुदुल अंश से हे। उसका जम्म रस मे 
* ओर परिणति आनंद में है। जत्र जीवन मे सजीवता और स्निग्घता होती 

है श्रोर इतनी होती हे कि वह फूग्कर बाहर निकलना चाहती है तत्र 
कला का उदय होता है । एक की सजीवता और स्निग्धता जिस प्रभाव- 
शालिनी विधि या वाहन के द्वारा दूसरे में जागृत होती है उसे कला 
कहते हैं। इस तरह कला एक मध्यम हुई दो हृदयों को एक रस बनाने 
का। दो हुदयों का, दो जीवनो का, यह मथुर-मिलन किसी एक उद्दोश्य 
से होता है | कल्ला उसी का साधन है। किसी के मनमे एक अनूठा भाव 
जगा, उससे न रहा गया। उसने कू ची उठाई और एक कागज पर 


| 884 


के 


लकीर खीचकर उसे श्रभिव्यक्त कर दिया । एक सजीव छुत्रि चने गई 
यह चित्र-कला होगई | यदि उस भाशगवेश में वद गाने या ना चने लगता 
तो बह संगीत-कला श्रोर दृत्य-कला हो गई होती | यदि श्रमिनय करने 
लगता तो उसे नाव्यकला कह देते | काव्य में जिसे चमत्कार कहते हैं 
बढ़ी कला हे । काव्य में ध्वनि भी कला है | काव्य स्वयं भी एक कला है, 
क्योंकि वह भी हृदय के मिन्न-मिन्न भागों की अभिव्यक्ति ही हैं | रत 
उसमे सजीवता श्रोर श्रानम्द लादेता है | माव जितना ही निदाप शोगा, 
उच्च होगा, श्रानन्द ओर तन्मप्ता उतनी ही सालिक होगी | हृदय 
तना ही ऊँचा उठेगा झोर अनिवचनीय सुख का अनुभव करेगा । 
हमारे सिन-मिन्न भाव हमारे मानसिक व्यापार हमारे सारे पिण्ड के 
प्रतिविम्त है | टमारे पिए्ड में जैसे संस्कार सग्रहित हुए होगे वेसी ही 
भाषया हमारी टागी । जैसी हमारी भावनाये होगी बेसी दी हम दूसरों में 
प्र रत ओर जाणव बरेगे ग्र्थात्‌ जेसे इम होगे वेसे ही हम दूसरा को 
हदाने मे सफल होंगे | इसलिये कजाकार जसा होगा वसी ही उसकी 
पदाकृति दीगी ससा ही उसका परिणाम दूसरे पर होगा । कलाकार ने 
बने झम्त.करण के जिन तारो को छेठा हैं वदी झपनी स्वर-लददरी दारा 
तसह्श तागे को दशक के गतकरगण में स्वरित करेगे | विशुद्ध कला: 
इति के लिये कवाजार का अन्तकरण निर्दाप दोना ही चाटिये । अब्दः 
जाग की पत्वनता को थोने के लिये, मलिय बासनाओ को मिठाने के 
झिय सर ऊ थआयबना जस्गी है | मोतिक पठाथा को शआंगबना उसे 


गा कया अपाए, व ०3 सर पर न ०० 2 कप मं न्‍्चन्‍त+> 8 यही 
दा श्तए, छार सटहलारी बज. रागादा थे रे ऊपर में सटन दंगा ।। 


जप 


( 


2 
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मिलने वाला चान॑द था सुख बिल्कुल क्षशिक, भ्रमपर्ण छोर पर्णिम 

में पश्चा्ञामात्मक मालूम होने लगेगा । इस तरर क्‍लानार जितना ई 
सत्य-पूत होगा. उतनी द्वी उसफी कृति पवित्र ओर उज्ज्वल होगी । कला 
कलाकार की स॒ष्टि है। वह शयने जीवन के सारे सक्त को कक्‍लाकृति के 
रुप में उगत की भेंट करता हैे। उसकी कृति मे जितनी ही सत्य की 
भालक होगी उतनी ही उसकी कला सृप्टि दिव्य ओर ग्मर रोगी-उतनी 

ही वह जगत को स्फूति-जीवन, चेतन्य, आनंद, सुख देगी । 

संसार का परम सत्य यह है कि विश्व के अणु रेशु मे एक ही 

चैतप्य, एक ही प्रकाश, एक ही तेज, एक ही सत्ता निखरी और बिखरी 

हुई है| किसी भी वस्तु का अ्रस्तित्व उसके बिना संभव नहीं हे । 

इस सत्य को जाना तो, किंतु इसका अनुभव केसे हो १ हमारे जीवन में 
इसकी प्रतीति हमें केसे हो १ हम अपने अंदर उस चतम्य को प्रद्मक्षु केमे ४ " 
देखे ? हम ओर वह दोनों जो आज एथक्‌ हैं, एक-दूसरे मे मिल केसे 
जायें ९ इसब्म उपाय यह है कि हमारे हृदय का प्रत्येक भाव, हमारे 
मस्तिष्क का प्रत्येक विचार, हमारे दिल की हर एक धड़कन, हमारे 
फेफड़े की हर एक सास- हमारा एक-एक रोम इस स्फूर्ति से भर जाय कि 
सारे बह्माएड में मे फेला हुआ हैँ । सारी सृष्टि मेरे अंदर है | जगत का 
सुख-दु ख मेरा सुख-दु'ख है | जगत में कही कष्ट देखू' तो ऐसा अनुभव 
हो कि यह कप्ठ मुझे हो रहा है। संसार में कही आनंद देख, किसी को 

! सुखी देखू , तो स्वयं कप्ट मे रहते हुए. भी उस आनंद में नाचने लगू | 
नशा शत्रु या हिल ख सामने आजाय तो मुझे उसमें अपनी ही आत्मा 
की ज्योति दिखाई दे३ जब कलाकार इस स्थिति को पहुँच जाता है-- 
अपने आपमें इतना तल्लीन हो जाता है--वा यों कहे कि अपने आपको 
भूलें जाता है, सत्य की स्फुरण ही अवशिष्ट रह जाती है, तब वह जो 
सष्टि-रचना करता है, उसे कन्ना कहते हैं | वह सत्य की भलक होती है 
शांति, कदणा, प्र म, उदारता, वीरता, शोक, उत्साह, साहस, चिता 
किसी भी भाव की अभिव्यक्ति हो होगी सत्य की प्रेरणा का फल । वह 
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भाव मूल में सत्य ये आरम्स दुआ है; फिर शांति, वीरता, चिंता या 
किमी भी भाव ये उसका विकास हुआ है। इस विकास को श्रमित्यक्ति 
कला है। इसका परिणाम दर्शक के मनम उसी भाव की जाणति होगा | 
यह जायूति उम्रे उम मूल सत्य को ओर जाने की प्रेरणा करेगी जहाँ मे 
फल।कार के मनम यद भाव स्फुरित हुआ है। इस प्रकार कला आदि में 
सत्ममलक और शझ्रत में सहद्याभिमुख हे; मन्य में वद भाव-विशेष का रूप 
ग्ररण कर लेती है | या यो कहे कि एक सत्याश से दूसरे सत्याश को 
जगने वाले भाव-विशेष की अ्रभिव्यक्ति का नाम कला है। इस तरह 
कला एफ कृति है, साथव है, अभिव्यक्ति है, साथ्य नहीं है । उसका परि- 
णाम ह भावों मसता शोर साय है सत्य का सात्नात्कार-सत्य का दर्शन। 


व्यावशरिक भाषा में कला का अर्थ है--कुशलता । कला का थ्र्थ 
प्रिया, हुनर भी 2। दस अर्थ मे कला एक मानसिक गुण हुई। ओर 
ध गर एक ब्यात'रिक सनाय के अठर परम आवश्यक हे ।' पर कल्ला 
से यातपराप या उप ऊुतत से ६ जो स्मारे हृदग को जगा देती है, बार- 
दर उसे गीी देती रहती है; बस इसके आगे उसका काम खतम हो 
लाया ४ । कवादार आपका रथ पक्ऊर--आपका साथी या नेता ब्ग 
कर ध पी सूद्यत्ा सब करत, व यो एक हवा दृश्य दिया देता दे | 


ञ्ज्के 


लिए द्ापके अब काम मे एक हलका मीठी गुदगुदी उत्पन्न होती है 
झार आापनी आत्मा चायत टोने लगती है। मृदुलता कला का जीवन 
हैं | प्वेदगा डार्क जानी 2। किया कल्यता या दृश्य से कलाकार के 


| स्ति 4586 2 7 ८ जद 5 या रन सिने“ न 
छ्‌ न्रति भाव-टगन यू शगृद्र।45] 7] #म मय ठा 

मे भाव झा प्रो त ना उरता, 7 तिक भा 7 मे ज , तए 7. झऋाए 
दृश्या में उगम्वित कराया हे) किए द्वाके 7। मपुए यथणे पर्स हज “हम 
मे देखता है उनकी प्रतिक्तति उसका पमाा न, धए एज्जा 77 
रचना उसका कार्य है | उसे एक दूसरा वियाता / सम रूप | का 7+ 5 
विधाता दो रची सू्षि को नकल नहीं। लरतत, गालय उसमे सुझन जया 
६, उसछस अधिक परिष्कृत, सुन्दर, कामल, म पर ७7 निद्य 5 इक 
चाहता है।' बए एक आदश को मानवी हाथ-फाः प्रादि "गण «जा र 


हमारे सामने रखता हैँ | इस जगनरचना से बह पेपर, तनमन 
ता है। वह यदि बट समझता ६ कि शगुलिय। ल.। -नाये र 

सुन्दरता चढेगी तो फिर इस बात का विचार नहीं दरला वि 
इतनी लची ओ गुलिया मनुष्य की नही बनाई हूं, मं कस 
करूँ | इस अर्थ मे कलाकार मोलिक, साहता आर एवत 


ता 
श्र ॥ 
है । 


कला को उद्रुपूर्सि का सावन टरग्रिज न बनाना चाहिए | फिर,जब 
मनुष्य के साथ लगा हुआ हैं तत्र तक उसकी पूचि अनिवाय ₹, 
परंतु उसके लिये जीवन के प्रधान आर महान उद्दे स्व को विगाडा नहीं 
जा सकता | जो महान्‌ ओर सच्चे उद्द इब के लिये जीते हैं उन्हें न तो 


ता होती है ओर न उन्हे वास्तव में भूखा मरना हो पड़ता ह, 
यदि मरना भी पडे तो उसमें मो वे अविक आनदित रहते हे और 


र चम- 
केते है! उदस्याच क्षा भाव प्रधान हुआ नहा और कल्ला प्रष्ट हुई नहीं, 
क्योंकि बला फिर कलादार की आत्मा की ज्योति नही रह जाती, अन्न 


दाता ग॒ घन दाता का राच का दाता बन गई | कहा आत्मा की स्वतन्र 


ज्योति श्रार कहा दूसरे दी रुचि की गुलामी १ कितना स्पष्ट पतन । पेट 
की जिता, पुरल्कार की इच्छा उन्हीं कलाआ को हो सकती है जिम्दोने 
किसी उच्च या महान उद्द श्व के अनुवर्तों होकर कला-जीवन नहीं 
आर्भ किया ६ं। यह कला-ममेझ ओर कला-रतिक लोगो का कर्च॑व्य है 
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कि वे कलाकारा की जीविका का उचित प्रच॒व कर दिया कर | जब्र तक 
समाज या कला-रसन अपने कत्तव्य के लिये जाणत नहीं हे तव तक कला- 
कार के सामने दो ही मार्ग है--वा तो अपनी कला का दाम लगाकर 
स्वयं घनोपाजन करे, या कष्ट पाकर समाज को अपने कर्च॑व्य का भाव 
करावे | पहले प्रकार का कलाकार समाज को कुछ कला-कृतियों तो देगा | 
उनसे समाज का मनोरजन विशेष रूप से होगा, परतु समाज में जाग्रति 
कम होगी शोर उसे बोध उसमे भी कम मिलेगा | इसके विपरीत जो 
कलाकार घनाभाव में कष्ट सहन करेगा, वह समाज में एक जाशति 
उत्पन्न करेगा, श्रोर उस कष्ट की भावनाओं से प्रेरित होकर जो कला- 
कृतिया निर्माण करेगा उनमे अद्म्ृत प्रभाव, बल ओर जीवन होगा; 
जिससे समाज को अ्रमित लाभ होगा | आसानी से घनोपाजन करके दम 
केबल अपने कुट्धन्त्र का भरण पोपण निश्चिन्तता के साथ कर सकते हैं, 
क्ति धनाभाव से कष्ट उठाकर हम सारे समाज को आत्मा को जगाने का 
पुण्य प्रात्त कर सकते हैँं। जो वस्तु हमारे लिये आवश्यक है उसके न 
मिलने से शरीर या मन को जो क्लेश होता है उसे सद्दना, उसे कष्ट न 
समभना;, बलिक इससे भी श्रागे बहकर उसमे आनंद मानना, कष्ट सहन 
हैं। इसके छारा हम उन व्यक्तियों, सस्यथाओं, श्रेणियों का ध्यान आक- 
पित फरते हे, जिनके लिये यह आवश्यक ६ कि वे उस वस्तु को दम तक 
पहुचाव | जब उन तक इस बात की खबर पहुंचेगी तो वे तत्काल साचने 
ग़मुक आदमी ऐसा क्यों कर रहा है ? उत्तके बाद दीवे ये 
के इस विपय मे दमारा क्या कचव्य हैं ? इसके परश्वात्‌ व 
वी प्रति करने की चेषश्टा करगे | जबानी या लिखित मांग 
के द्वारा नी दस उद्र श्व की पृचि हो सकती ६, कित, दोना के प्रभाव 
क्र श्तर ८ | जबानी आर लिखित मांग उठ वस्तु की अनिवा- 
रस साथ नदी जाहिर करती जितनी कि कष्ट सहन द्वारा 
आय ।ह 7 छट््सरतत् थे अपन मे सताप शार सवग का झुण 


इदुता हू एवं दूर मे क्नत्य-ना्त का | 


च्ा 
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इतने विवेनन से पाठक यह अच्छी तरह समझ चुके होगे कि कला 
बढ़ी है जिसको प्रेरणा द्यात्मा की सत्यता, स्वतत्रता ओर पत्रित्रता से 
मिलो हो ओर कलाकार वह है जिलने जीविका के बाजार भे बेचने के 


लिये कल्ला को न सिरजा हो | 


[ ४० | 
| 
सिशय हि दर ०53] वि श्ून 8 ही 
विर्तरत्र म भार विदयबनसब] 
“वास उसी में है विभुवर का, है बस सच्चा साथु वहीं, 
जिसने दुखियों को अपनाया, बढ़कर उनको बॉद गही। 
आत्म स्थिति जानी उसने ही, पर-हित जिसने व्यथा सही 
पर हितार्थ जिनका बेमव हे, है उनसे यह घन्य मही |” 
--मथिलीशरण गुप्त 
“जी से प्यारा जगत हित श्रो लोक-सेवा जिसे है, 
प्यागी | सच्चा अवनितल में आत्मत्यागी वही है ।?? 
+-प्रिय-प्रवास 


“साँप, अहिसा, प्रम की तिरबेनी अनहायें , 

ते जन अग जग मे सुरग पग-पंग ही ० पार्य |? 
--दुलारे-दोह्यावली 

न ] कद का प्र 

गसार के मनुप्य, पशु पद्नी, कीट, पतग इत्यादि सभी प्रा स्वद्धित- 
सावन मे तत्यर ख़ते है | अपने मे ग्रे म करना किसी से सीखना नं 
पटता | छयने लिये सब-के-सत्र उदार ही हैं | हाँ, यह ठीक है कि मनुष्य 
से ही अयने ऊरर प्र मे करता हैं, कितु ऐसे लोगो की सज्या बड्ुत 


्जिजिजटत 


#.०१।- 
थाई, 6, जो अपने ब्निरिक्त आर किसी व्यक्ति को प्यार न करत हा। मनु- 
प्र छापने शितिनचितन के साथ दसरे का भी टिवनचितन कर हीं लेता ई | 


[8 ० 
कि + नि हयात अर मे थे 
ऐसे-ऐसे मर-पिशाच, मिनका दृदव कभी किसी के लिये दयाद्र शोर प्र स- 
रे हक ञ्र (६ शारः रिमह) ० पडिते 
प्लावित नी हुआ, शुद्दद बेबानिक प्रधवा अथशारा विशारद पडिता 
के विभीपषिक्ष-पूर्ण मस्तिष्क मे सुसते हो, तो हो, विंतु इस प्रयनज्ञ दृश्व- 
मान जगत्‌ में तो बस्तुतः कही ऐसे पामर-पतित नही दिग्वाई पढते । 


भग्कर बाघ भी बाघनी पर आआसक्त हो उसके लिये अपनी भारी 


भयकक्‍रता भूल जाता है। काल-रूप सर्प अपनी प्यारी नागिन के लिये 


ऐसा कोई नहीं. जो क्ती-न-किसी काल में अपना व्यक्तित्व न छोड़ता 
हो | जहा व्यक्तित्व गया, वहीं प्र म की विज्वच्यनि हुईं। सभी वि वब्यापी 
पवित्र प्र म॒ के अधीन हें। 


प्रे मदेव के वशीभूत होने पर फिर व्यक्तित्व कहाँ ! प्र म के प्रज्वलित, 
पनीत पावक में पार्थक्य का नाश हो जाता है। जहा प्रेम है, वही 
व्यक्तित्व का नाश है। प्रमम ही तात्मा के केन्द्र का विस्तार द्खाई 
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ड्दांह। 

लहा एक धार च्यक्तित्व का त्याग हुआ बस फिर कोई सीमा बाघना 
इथा है। जब अपने व्यक्तित्व का नाश हो गया, तब सारे भेद मी उतोी 
के साथ छिन्न मित्र हो गए। 


किक न 
भअनस का अच 


। है-व्यक्तित्व का परित्याग | फ़िर जहा यह शान 
हो कि सब स्थानों 


एक ही पत्रित्रात्मा का प्रकाश अथवा विकास है, 
वहों प्र म-्के हुए जल स्रोत की भांति -सारे बधनों को तोड़-फोडकर 
चारों ओर फेलने लगता है | प्रेम का शुद्ध लोत अथाह है। प्रेम का 
स्वाभाविक इद्धि विश्व-प्र म द्वारा समव है। भौतिक पढाथों को भाँति 
प्रेम की परिमिति नहीं। व्यापक्ता के साथ इसकी तीत्रता घ 
वरन्‌ उचरोचर बढती ही जाती है। 
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2 । 


य्ती नही | 


विश्व-प मं उन्हीं के लिये कठिन एवं दस्साभ्य है, जो श्रपनी श्रात्मा 

को पचमद्राभूतो का ही गुण मानते हैं। प्रकृतिवाद व्यक्तित्व से बाहर 

(जा सकता | विंतु प्रकृतिवादी भी व्यक्तित्व से बाहर जाने का यल 

किया करते हैं । वे भी परहित-साधन के पक्षयाती हैं | प्रक्ृत्रिवादियों की 

आत्मा हमारी आत्मा से मिन्न नहीं | जत्र विस्तार ही आत्मा का गुण है, 

तब फिर आत्मा के विस्तार को कौन रोक सकता है ? जाद वही है, जो 
सिर पर चहकर बोले | 


आत्मा का विस्तार जितना बहाओो, उतना ही बढ़ता जाता है | 
जसे-जसे हमारी ओदार्यमयी सहृदयता की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे 
वसे हमारी आत्मा का बच भी बढ़ता जाता है। साधारण मनुष्य फ 
लिये उसका घर ही उसकी श्रात्मा है। जाति-सुधारक के लिये जाति 
प्रोर राष्ट्र निर्माता के लिये राष्ट्र ही उसकी आत्मा है। देशानुरागी की 
यात्मा निज परिवार, कुद्धम्य ओर जाति में ही संकुचित नही रहती । 
उसी स्वार्थ सिद्धि तो देश के परम कल्याण में है। देश का ऐशबर्य 
उसका ऐश्वर्य है। जिम बात से देश का मुख कलकित हो, उसी बात से 
उम भी दारुण हु.ख होता है । जिससे देश का मुख उज्ज्वल हो, लाछन 
कट वाय, मस्तक उन्नत हो, वही उस देश भक्त के परमानद का प्रवान 
बग्ग्ण द्वाता है। मनुण्य-मात्र की टित-कामना करने वाले का आत्म- 
विच्वार देश-हितेपी की थ्रात्मा के विन्तार से भी वृद्त है। फिर प्राणि- 
मात्र से अविरल मं मे करने वाले महापुरुप की आत्मा का तो कहना 
ता। बट ता सम्रष्टि की आत्मा से एक दो जाती है। केद्रभूत श्रात्मा 
दस का विस्तार जितना ही बटता चला जाब, उतनी दी श्रधिक 


णृः 
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विश्व-परम शोर विश्व-सेवा धारा ही व्यक्तित् दा जगिल हघन छट 
सकता है। सेया द्वारा दी श्रपनी आत्मा दा प्रणु विन्‍्तार ला 
है। विश्व-प्र म से ही समष्ठि-व्यप्ठटि का एकीकरण हो सकत 
सेवा द्वारा ही आत्मा का साज्षात्कार हो सकता है। प्रेम आर सेचा द्वारा- 
व्यक्ति की परिमितता जाती रहती सकोच का शअकु चित विस्तार हो 
जाता है--सकीणता के स्थान मे प्रशस्तता का राज्य हो जाता है। 
सत्सेवा के सहारे हम सच्चे विजयी तन सकते एँ--सारे ससार को अपना 
बना सकते हं--कलियुग को कृतयुग मे पलट सकते है 


[ ७४ ]] 
कमवीर महाराणा प्रताप 
(१) 


महाराणा प्रताप के यद्मा श्रच्छा आदर सत्कार पाने पर भी विभीषण 
मानसिंह चित्तोड के राजकुमार से बोले, “राणाजी के सिर में जो दर्द है 
उस्तकी दवा लेकर शीत्र ही लोट्रेंगा |” विमीपण मानसिंद शीघ्र ही 
लीठा | हल्डीबा्ी के मेंदान ने इस सुय्ोग्य चिकित्सक का आवादइन 
क्या । प्रताप भी अपनी कठिनाइयों का पहला पाठ पढने के लिये रण- 
क्षेत्र की ओर आगे बढा। बाईस हजार साथी-लेकिन श्रंव में आठ 
हजर ही बचे, शेप सत्र प्रताप को गुरु दक्षिणा में देने पडे | घमासान 
पद्ठ । प्रागों का बाजार पूरा गरम | भीपणता ओर उसका सच्चा महर 
मी समय समझ सकते हो, जब एक किसान की कुटी की शाति श्रोर 
सोग्यता से एस दृश्य की तुलना करो । मनुष्य की पाशविक शक्ति का 
प्र नमना. लेकिन साथ ही ससार के उज्ज्वल गुणों का प्रग खजाना, 
मर रगटे ओर मारे जा सटे हैं। एक पर एक ट2 रहे हैं, ओर एक पर 
एक गिर रह हैं। दाल लेकिन श्रत में कोमल शरीर ही दाल का काम 
हैं। तलवार -मनुप्य के रक्त की तरलता देखकर उत्तका पानी श्रोर 
भे तर ही हझाता दे। गहियाँ जगसा भी अन्याव नहीं करती । एस यज- 


ः ० लक है अल्डट नर अख्तर 49 
को. नहीं, सप्तार जो, तुम्शार। जान कवर 


+ ढ़ ध्त का 5 
पारी है। नहीं पड़ने ? पन्‍्छ्था राझपत चीरे। खाने बट ठुहा 

अधियति मुफ्त मे जा रत है । बट आगे इचाउग बचाए ता का, 
है पाता॥ अमर: वंठोओं अंस टोक शीजो हे कम 5 
मुगल तलवारे काला पर पडने लगी। प्रताप जो उन्होने छोड दिये । 


एक ज्ञान के इबले दूसरी जान! भाला ने उपनी जान 
कीमती जान चचाली । रक्त-नर बंद उठी। लेकिन, चना 
देवी की प्यास न चुकी । अभी तो परीक्षा आरभ के 
क्ले के बाद दूसरा कला दो । अत्र बिले नहीं रहे, " 
और जंगलों को लाक छानो। ऐ.। रसद बद्‌ हो गई. ते हल 

पत्ते कही नहीं गये, जगल का सामा और कोदों वा कोई हाथ न पट 
लेगा | आज यहाँ तो कल वहाँ, घास की रोटियों, लेकिन खाते री मुगल 
आ पहुँचे | लडते मिडते निकल चलो । सोने के लिये त्रिछ्लाने नी, 
कोई हज नहीं। बडों के लिये चद्चने ओर बच्चों के लिए, बाँस के पालने 
ही सही । अघेरी राते, धधकती दुपहरियों, जाडे का कडाका, वा की 
रिमिफिमाहट, आत्मा की आग ओर परमात्मा की उदासीनता--साथियों 
वा मरते जाना और सेनिकों का कम होते जाना, कठिन तवस्या और कठोर 
तप ! एक दिन नहीं और दो दिन म्री नही, एक साथ पच्चीस वर्ष तक | 


(२) 
यह 


ह कसी चीतमार ? चित्तौड़ की राजकुमारी के हाथ से एक बन- 
बिलाद घास-पात की रोटी छीन ले गया | राजकुमारी चौख उठी। त्रिलाब 
के डर से नहीं, भूख के डर से, राजकुमारी--ओर रोटी के लिये तरत 
लेक्नि प्रताप--यह क्या ? नुम्दरी आत्मा कॉप क्‍या उठी ? लडको की 
बेंदना देखकर और परिवार के कष्ठो से ! शात हो और जरा विचारो, 
देखो, वह तुम्हारे शत्रु अपने खींमो में थी के दीपक जला रहे हैं | क्यों 
तुग्दारी हिम्मत दृय्ती हुई देखकर | इन द॑ध्का के घी और बची के साथ 
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तच बताओ, तुम्हारा हृदय जला कि नहीं ? हाँ जला, अत्र इस जले पर 
नमक छिड़कने की जरूरत नहीं | 


( हे) 


हो चुका | बस, चिचीड की भूमि | तुमे नमस्कार है। ठुे छोड़ता 
हूं, लेकिन स्वतन्नता का पल्ला नहीं छोडता । , जो था, सो सब इस देवी 
के अपण हो चुका । शरीर मे जो हड्डियों बाकी हैं, वे भी अ्रप॑ण हो चुकी । 
जननी जन्मभूमि, श्रतिम दर्शन है | लो, आज्ञा दो |, 


प्रताप, थ्रागे बहो | ठुम्हारी सच्ची माता तुम्हे बुला रही है। 
हरिश्च्र अपनी दासता के कर्च॑व्य मे जब हद से ज्यादा थ्रागे बट गये 
थे, तब कहते हैं कि निराकार प्रभु ने आकर उनका हाथ पकठा था । 


बाढ़ की भूमि भी तेरा पेर पकड़ रही है। देख, उसका एक सपूत आगे 
चटता है। भामाशाह तेरे पेर थामता है | देश को मत छोठ, वद ठुभे 
छोड़ने के लिये तेबार नहीं। भाग्य भी श्रमी तक ठुभे छोडे था, लेकिन 


| 
हक 


बद प्रालना करता ह कि वधू उसे मत छोड़ | ले घन | २४००० 
मी एस धन से १२ वर्ष तक खा सकेगे। तेरी तपस्ता पुरी दोगड 
र देख स्वनत्रता देवी स्वयं तेरे पास था रही है | तेरे साहय ओर तेरी 

था बरता आर उदाग्ता के सामने उसका श्रासन डोल उठा 
देख, शातिं से बढ मुस्कर रही है। उसके हाथों में माला दे ओर 


न हु 


बह तेर गले मे गिरती है । 


(४) 
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उनके तारझ भें पच्च-स्वना ऋरना पुएय का समझता शा | हल्‍तर 3 
बज न कि पक हे चइेनक ने उसके ऊपर नल नल नयी ब्< अररन्ल न 
उसे प्यार करे थे ओर घोड़े चेतक ने उसके ऊपर पयना जान भा उपर 
क्र 33 कम ४ 5 

जरदो। ऋतत्र 


प्यारी थी । 


हा 
0 #| 
6॥| 
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भूमि उस हुलारी थी। 


श> ८ 3 गई ओऔरर सम्मान सहित चापित् सेज्ष दी 

उदार इतना कि बेगनें पकड़ी गई ओर सम्मान सहित वापित भज्ञ दा 
0 कई पति 

गज । क्षनापात 


(१ > --+ 5 कि प्रताप के खन से मेरी तल 
फरीद खो ने क्तम खाई कि प्रताप के खून से भेरी तल- 
; प्रताप ने सेनापति को पकडक्र छोड विया | 


(४) 


पु हो लेक्नि ८ ण हक. क्ष्ये का 
अंतिम ब्यूल--जान नहीं निकलती । लेक्नि राणाजी, क्यो ? मुस्के 
विश्वास नहीं कि मेरे छझाद चित्तीड कौ स्वाघीनता कायम /रह सके | 


> 





जदुमार दृढ़ न उही, मेवाड के सोलह सरदार, राणाजी, कसम 
झाते है कि हम अपने खझूत से स्वतंत्रता के उत्त बीज को जो तू ने वोया, 
उजेंगे। शाति हुई, ओर उतकी आत्मा शरीर से चाहर होकर स्वतन्नता 
देवी की पदित्र गोद स जा विराजी | प्रताप | हमारे देश का प्रताप | तू 
नहीं हे केबल 


तेय यश और कीचि है | जच्र तक यह देश, ओर जच्तक 
ससार से दृढ 


हुता; उदास्ता, स्वतंत्रता ओर तपस्था का आदर है, तब तक 
हम छुद्र प्रारी ही नही, सारा संसार तुझे आदर की दृष्टि से देखेगा। 
मार के किती भी देय में व्‌ होता, तो तेरी पूजा होती, और तेरे नाम 
पर लोग अपने को 


न्योद्धावर करते | अमेरिका में होता, तो वाशिगदन 
आर इ्राहेम लिन से तेरी कसी तरह कम पूजा न होती। इड्डंड 


[ ७८ | 


| वलिगटन ओर नेलसन को तेरे सामने सिर ककाना पड़ता | 
स्कावलेड मे वालेस ओर राबट बूस तेरे साथी ढोते | फ्रास में जॉन श्रॉफ 
आफ तेरी उक्कर की गिनी जाती आर इटली तुझे मेजिनी के मुकाबले में 
रखती | लेकिन हम भारतीय निर्रल आत्माश्रो के पास है ही क्या, जिससे 
म तेरी पूजा करे ओर तेरे नाम की पवित्रता को अनुभव करे) एक 

ययुबक शँखो मे श्रॉस्‌ भरे द्रए नेत्रा सहित अपने हृदय को 
पाता हुआ; लब्जा के साथ तेरी कीसि गा-नहीं रो - नहीं, कह मर 


७ 


लेने के सिधा ओर कर ही क्या सकता है ? 


02 
श्जै [] 


कार 


शत 


रत 


प्तां 


2, <॥ 


हे 


[ ५७६ ॥] 
आधुनिक नारी 
(१) 


मध्य और नवीन युग के सघिस्थल में नारी ने जत्र पहले-पदले 
अपनी स्थिति पर असंतोष प्रकट किया, उस समय उसकी अवस्था उस 
पीडित के समान थी, जिसकी प्रकट वेदना के अप्रकट कारण का निदान 
न हो सका हो । उसे असह्य व्यथा थी, परतु इस विषय में 'कहाँ! और 
प्या? का कोई उत्तर नही मिलता था। अ्रधिक गूढ कारणों को छान- 
बीन करने का उसे अवकाश भी न था, अतः उसने पुरुष से अपनी 
तुलना करके जो अंतर पाया उसी को अपनी दयनीय स्थिति का स्पष्ट 
कारण समझ लिया । इस क्रिया से उसे अपनी व्याथि के कुछ कारण 
भी मिले सही, परंतु यह धारणा नितात निर्मल नहीं कि इस खोज में 
कुझु भूले भी संभव हो सकी । दो वस्तुओं का अंतर सदेव ही उनकी 
श्रे ता ओर हीनता का द्योतक नहीं होता, यह मनुष्य प्रायः भूल जाता 
है। नारी ने भी यही चिर्यरिचित श्राति अपनाई। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से, 
शारीरिक विकास के विचार से ओर सामाजिक जीवन की व्यवस्था से 
स्त्री ओर पुरुष में विशेष अतर रहा है श्रोर भविष्य में स्री रहेगा, परंतु 
यह मानसिक या शारीरिक भेद न किसी को श्र छता का प्रतिपादन करता 
है ओर न किसी की हीनता का विज्ञापन करता है। स्त्री ने स्पष्ट कारणों 
के अभाव में इस अंतर को विशेष त्रुटि समझा | केवल यही सत्य नही है, 
वरन्‌ यह भी मानगा होगा कि उसने सामाजिक अंतर का कारण हू ठने 
के लिए स्त्रीत्व को क्षुत-विक्षत कर डाला | 


उसने निश्चय किया कि वह उस भावुकता को शआआमूल नष्ठ कर 
डालेगी, जिसका आश्रय लेकर पुरुष उसे रमणी समझता है, उस गृह 
बंधन को छिलन्न-मिन्न कर देगी जिसकी सीमा ने उसे पुरुष की भार्या बना 
दिया है और उस कोमलता का नाम भी न रहने देगी जिसके कारण 


| आर 2] 


उमे बाह्य जगत्‌ के कठोर संघ से बचने के लिये पुरुष के निकट रक्ष 
शवा होना पड़ा है। स्त्री ने सामूहिक रूप जितना पुरुष जाति को दिया 
उतना उससे पाया नहीं, यह निविवाद सिद्द है, परतु इस आादान-प्रदान 
की विपमता के मूल मे स्त्री श्रोर पुरुष की प्रकृति भी काये करती है, 
यह न भलना चाहिए । स्त्री अ्र्यधिक त्याग इसलिए नी करती, श्र 
घिक सहनशील इसलिए नहीं होती कि पुरुष उसे हीन सम्रकफर उहफे 
लिए बाय करता है। यदि उम ध्यान में डेस्ेेगे तो ज्ञात होगा कि उसे 
यद गुण मावत्व की पूर्ति के लिए प्रकृति से मिले है। यह अच्छे दें वा 
बुरे दसकी विवेचना से विशेष झ्र्थ न निकलेगा, जानना दतना ही है 
कि यन प्राकृतिक है या नहीं। इस विषस में स्त्री खय भी अधफार भें 
नं, 84 बह ग्रय्मी प्रसति जनित कोमलता को त्रुटि चादे मानती हो) 
पातु उसे स्वाभाविक अवश्य समझती है, द्श्यथा उसके इतने प्रगारा 
“7 यो? यह ने टोता । परिस्थितिजस्य दोष जितने शीघ्र मिट सकते है 


| ८१ | 


कि 


चुकी ६. ग्रत' सारे सामाजक भअब्वता गग 


शायिक ह७ ने सतत 


उसया झपेज्ञाऊत गधिक प्रमुख करा ज्ञा सकता हे। उसे पुन्प के मनो- 
विनोद की चम्तु बने रूने की छावश्यक्नता नहीं है, अत बह हरे तो 
परम्परागत रमणीत्व को त्तिल्ासलि हेकर मुची हो मकती है | परम्तु उ 

स्थिति क्या प्रमाशित कर सकेगी कि बह आदिम नारी इ्बलता ने गदित 
है ? सम्भवत' नहीं 2 गार के इतने संख्यातीत उपक्स्णु रूप को स्थिर 
रखने के इतने कृत्रिम साधन - आकप्ित करने वे उपहासनोग्य प्रयास 
आदि क्या इस विषय में कोई सदेह का स्थान रहने देते हैं ? नारी का 
रमणित्व नष्ट नही हो सका, चाहे उसे गरिमा देने वाले गुणों का नाश 
हो गया हो । यदि पुझष को उन्मन कर देने वाले रूप की इच्छा नहीं 
मिट । उसे बॉध रुखनेवाले आक्येण की खोज नही की गई तो फिर नारित्व 
दी ही उपेक्षा क्यों की गई, यह कहना कठिन है। यदि भावुकता ही लज्जा 
व्ग॒ कारण थी तो उसे समृल नष्ट कर देना था, पर ठु आधुनिक नारी 
ऐसा दरने में भी असमय्थे रही | जिस कार्य को वह चहुत सफलता पूर्वक 


&घ आ €< ७ 


दूर सकी है बह प्रकृति से विक्ोति की ओर जाना मात्र था। वह अपनी 


प्रकृति वो वस्तरों के समान जीवन का चाह्य आच्छादन मात्र बनाना 


चाहती है. जिसे इच्छा ओर आवश्यकता के अनुसार जब चाहे पहना या 


उताय ज्ञा सऊझे | बाहर के संघपमय लीवन मे जिस पुरुष को नीचा 
दिखाने के लिए बर सभो 


26 
|) ह॥ | 
/ पं 


क्षेत्रो मे कठिन से कठिन परिश्रम करेगी, 
जीवन-ययापन के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु को अपने स्वेद्‌ कणों से 
ठोल दर स्वीआर करेगी, उसी पुरुष मे नारी के प्रति जिज्ञासा जाग्रत 
रखने के लिए बह अपने सोठय ओर अ्रग सोप्चव के रक्ताथ श्रेसाव्य 

धअसाध्य कार्य करते के लिए प्रस्तुत है। आज उसे अपने रूप, अपने 
शब्र और अपन आकपंण का जितना ध्यान है उसे देखते हुए. कोई भी 
विचारशील, स्त्री को स्व॒तत्र न कह सकेगा | 


सच 


प्रति पुस्ष की एक रहन्यमयी जिज्ञासा सृष्टि के समान ही 


को 


हि दे ःँ 


[ झ१ |] 


निरंतन है, इसे अस्वीक्ार नहीं किया जा सकता, परम्तु यह निशाता 
इनके सम्बन्ध का अ्रथ! है 'इति! नहीं | प्राचीन नारी ने इस अथ! 
से आरम्भ करके पुरुष से अपने सम्बन्ध को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया 
जहाँ उन दोनो के स्वार्थ एक प्रोर व्यक्तित्व सापेन्न हो गये। यही नारी 
की सिशेपता थी, जिसने उसे मनोविनोद के सुन्दर साधनों की श्रेणी से 


न र 


उठाकर गरिमामयी विधात्री के ऊँचे आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया । 


श्राधुनिक नारी पुरुष के ओर अपने सम्बन्ध को रहस्य मयी निशासा 
से आर म्म करके उपे वही स्थिर रखना चाहती है जो सम्मबतः उसे 
किसी स्थायी आठान प्रदान का अधिकार नहीं देता । संध्या के रंगीन 
बादल या इखघधनुप के रग हमे क्षणमर विस्मय वरिम॒ुग्ध कर सकते हैं 
झिस्तु एससे अधिक उनकी कोई साथकता हो सकती है, यह इम सोचना 
भी नटी चाहते | झाज की सुम्दर नारी मी पुरुष के निकट ओर कोई 
विशेष मह्च नटी रपती । उसे स्वयं भी इस कट सत्य का अनुभव दोता 
४, परणु बट डसे परिस्थिति का दोपमात्र समभती है | आज पुरुष के 
लिंक: स्त्री प्रमायित छागारित स्ीन्‍्य मात्र लेकर खड़ी है| यह बद मानना नई 
था गी, परम्तु बान्तव में यही सत्य है | पहले की नारी जाति केवल रूप 
ध्रार बय ब्य पाठव लेकर ससाग्यात्रा के लिए नही निकली थी। उसने 
सराप बा बह दिया जो पुन्प नही दे सकता था; अतः उमके अक्षर 
राग वा बस श्र जतस इतज 2 | बढ़ सल्य 2 कि उसके अवाबित बर- 
२ छझयना सनम सिद्व श्राविदार समाक्‍फ़नन लगा, बिक्षति भी 
: पाम्ह दसके प्रतिकार के ता उपाय हुए थे उस विर्ृति 


टूल और फेरने के अतिरिक और छूट ने कर सके। 


0) 


और | 
५ कद 


फ । है 


[ ८३ |] 


सनोगोग से अपने बाह्य आकर्षण को बटाने ग्रार स्थायी सयन वा प्रयत्त 
करने लगी । पश्चिम की स्त्री की स्थिति मे जो बिशेपता है उसके मल 
मे पुरुष के प्रति उनकी स्पर्धा के साथ टी उसे आकपित करने की प्रदनि 
भी कार्य करती है। पुरुष भी उसकी प्रद्ति से ग्रररिचित नह, रत | धसा 
से उसके व्यवहार में मोह ओर अ्रव्जञा ही प्रधान हैँ। न्त्री बंदि रगीन 
छिलोने के समान ग्राकर्षक है. तो वह जिमस्मय-बिमुस्ध हो उठेगा, यद्वि 
मही तो बह उसे उपेज्ञा को बल्तुमात्र समकेगा | वह कहने की आवश्य- 
कता नही कि दोनों ही स्थितिया स्त्री के लिए अ्रपमानजनक है | पश्चि- 
मीय स्त्री की स्थिति का अध्ययन कर यदि हम अपने देश की आधुनिकता 
से प्रभावित मह्लाओं का अध्ययन करें तो दोनों ही ओर असतोप आर 
उसके निराकरण मे विचित्र साभ्य पिल्लेंगा । 


डी 


हमारे यहों की स्त्री शताव्टियो से अपने अषिकारा से वचित ननो 
शआरही है। अनेक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उसकी अ्रव- 
स्था में परिवतेन करते-करते उसे जिस अधोगति तक पहुँचा दिया है वह 
दवनीयता की सीमा के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कही जा सकती | इस 
स्थिति को पहुँचकर मी जो व्यक्ति असत्ोप प्रकट नहीं करता उसे उस 
स्थिति के योग्य ही समझना चाहिए। कोमच तूल सी वस्तु भी बहुत 
दवाये जाने पर अत में कठिन जान पड़ने लगती है। भारतीय स्त्रो भी 
एक दिन विद्रोह कर ही उठी। उसने भी पुरुष के प्रभुत्व का कारण 
अपनी कोमल भावनाओं को समझा और उन्हीं को परिवर्तित करने का 
प्रयत्न किया | अ्रनेक सामाजिक रूढियो और परपरागत सम्कारों के का- 
ण्‌ उसे पश्चिमीय स्त्री के समान न सुविवाएँ मिली और न सुयोग, 
परंतु उसने उन्हीं को अपना मार्ग-प्रद्शक बनाना निश्चित किया | 


शिन्ना के नितात अ्रभाव श्रौर परिस्थितियों की विपमता के कारण 


कम स्त्रियों इस प्रगति को अपना सकी ओर जिन्हाने इन बाधाआ से 
ऊपर उठकर इसे अपनाया भी, उन्हें इसका वाह्म रूप ही अधिक आकपक 


है 


लि 
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चिरतन है, टसे अम्वीकार नही किया जा सकता, परन्तु यह जिशासा 
टनके सम्बन्ध का थअ्रथ! है टति! नहीं | प्राचीन नारी ने इस अथ! 
से आरम्भ करके पुरुष से अपबने सम्बन्ध को ऐसी म्थिति में पहुंचा दिया 
जहाँ उन ढोनो के स्वाथ एक प्रार बक्तित्व सापेज्न हो गये | यही नारी 
की विशेषता थी, जिसने उसे मनोविनोद के सुम्दर साधनों की श्रेणी से 
उठाकर गरिमामयी विधात्री के ऊचे ग्ासन पर प्रतिप्रित कर दिया | 


आधुनिक नारी पुरुप के और अपने सम्बन्ध को रृसस्‍्प मयी जिशासा 
से आरम्भ करके उपे वही स्थिर रखना चादती है जो सम्मवतः उसे 
किसी स्थायी आदान प्रदान का अधिकार नहीं ठेता । संध्या के रगीन 
वादल या इख्द्रधनुप के रग हमे क्षणमर विस्मथ विमुस्ध कर सकते हैं 
किग्तु इससे अधिक उनकी कोई सार्थकता दो सकती है, यद्द इस सोचना 
भी नहीं चाहते | आज की सुम्दर नारी भी पुरुष के निकट ओर कोई 
विशेष महत्व नही रखती | उसे स्वव भी इस कट सत्य का अनुभव होता 
है, परन्तु वह उसे परिस्थिति का दोपमात्र समझती है | आज पुरुष के 
निकट ख्रो प्रसाधित शयगारित न्योत्व मात्र लेकर खड़ी है। यद वह मानना नहीं 
चाहेगी, परस्तु वास्तव में यही सत्य है| पहले की नारी जाति केबल रूप 
ओर वय का पायेय लेकर ससार-यात्रा के लिए नहीं निकली थी | उसने 
ससार को वह दिया जो पुरुष नहीं दें सकता था, अ्रतः उसके श्रक्त॒र 
बरदान का वह आजतक कृतञ् है। यह सत्य है कि उसके अबाचित वर- 
दान को ससार अपना जम्म सिद्ध अधिकार समझने लगा, विकृृति भी 
उत्पन्न हो गई, परन्तु उसके प्रतिकार के जो उपाय हुए वे उस विक्ृति 
को दूधरी ओर फेरने के थ्रतिरिक्क आर कुछ न कर सके। 


पश्चिम में स्त्रियों ने चहुत कुछ प्राप्त कर लिया, परत सब कुछ पा- 
कर भी उनके भीतर की चिरतन नारी नहीं बदल सकी | पुरुष उसके 
* नारीत्व की उपेक्षा करे, यह उसे भी स्वीकार न हुआ, अतः वह अथक 


[| ऋ| |] 


मनोयोग से अपने बाह्य आकपेण को चढ़ाने ग्रोग स्थायी रबने का प्रयत्न 
करने लगी | पश्चिम को स्त्री वी स्थिति मे जो विशेषता है उसके मूल 
मे पुरुष के प्रति उनकी म्पव) के साथ ही उसे आकपित करते की प्रद्नृति 
भी कार्ये करती है| पुरुष भी उसकी प्रद्गति से अयरिचित नहीं सता । बसी 
से उसके व्यवहार में मोह ओर श्रवज्ञा ही प्रधान हैं। न्त्री यदि र्गीन 
खिलोने के समान गआाकर्षक है तो वह विम्मश्र-विमुस्ध हो उठेगा, यदि 
नहीं तो वह उसे उपेक्षा को वस्तुमात्र समझेगा । यह कहने की आवश्य- 
कता नही कि दोनों ही स्थितिया स्त्री के लिए श्रपमान जनक पश्टिच- 

गीव स्त्री की स्विति का अच्ययन कर यदि हम अपने देश की आधुनिकता 
से प्रभावित मह्लाआ का अध्ययन करें तो दोनों ही श्रोर असतोप ओर 
उसके निराकरण मे विचित्र साभ्य मिलेगा । 





स्मारे यहों की स्त्री शताबव्दियों से अपने अधिकारों से वचित चनो 
घआरही है| प्रतेक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियो ने उसकी अव- 
स्‍्था में परिवर्तन करते-करते उसे जिस अधोगति तक पहुँचा दिया है बह 
दयनीयता की सीमा के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं कही जा सकती | इस 
स्थिति को पहुँचकर भी जो व्यक्ति असतोप प्रक्ट नहीं करता उसे उस 
स्थिति के योग्य ही समझना चाहिए। कोमच तूल सी बस्तु भी बहुत 
दवाये जाते पर अत मे कठिन जान पड़ने लगती है। भारतीय स्त्री भी 
एक दिन विद्रोह कर ही उठी। उसने भी पुरुष के प्रभुत्वका कारण 
अपनी कोमल भावनाओं को समझा ओर उन्हीं को परिवर्तित करने का 
प्रयत्न किया | अनेक सामाजिक रूढिया और परपरागत सम्कारों के क्ा- 
रण उसे परश्चिमीय स्त्री के समान न सुविवाएँ मिली और न सुयोग, 
परतु उसने उन्हों को अपना मार्ग-प्रद्शक बनाना निश्चित किया | 


शिक्षा के नितात अभाव और परिस्थितियों की बिपमता के कारण 
कप स्त्रियों इस प्रगति को भ्रपना सकी ओर जिन्हाने इन बाधाओ से 


ऊूपर उठकर इसे अपनाया भी, उन्हे इसका बाह्म रुप ही अ्रधिक आकपक 


[5 ..] 


लगा । भारतीय स्त्री ने मी अपने आपको पुरुप की प्रतिहृम्द्विता मे प्रणे 
देखने की कल्पना की, परवतु केवल इसी रूप से उसकी निरतन नारी 
भावना सठुष्ट न हो सकी | उसकी भी प्रकृतिजस्थ कोमलता अ्रस्तिनास्ति 
के बीच मे डगमगाती रही | कभी उसने सपूर्ण शक्ति से उसे दबाकर 
अपनी ऐसी कठोरता प्रकट की जो उसके कुचले मर्मस्थल का विनापन 
करती थी श्रोर कभी ज्ञणिक श्रावेश में प्रयत्न प्राप्त नि'ठुरता का श्रावरण 
उतार कर श्रपने अ्रहेतुक दल्केपन का परिचय दिया | पुरुष कभी उससे 
* बेसे ही भयभीत हुआ जसे सजान विज्ञित्त से होता है ओर कभी वेसे ही 
उस पर हँसा जेसे बढा व्यक्ति बालक के आयास पर दँसता है। कहना 
नही होगा कि पुरुष के ऐसे व्यवद्वार से सररी का शोर भ्रधिक श्रनिष्ट हुआ 
क्योकि उसे अ्रपनी योग्यता का परिचय देने के साथ-साथ अपने सजान 
ओर बडे होने का प्रमाण देने का प्रयास भी करना पडा | उसके सारे 
प्रयत्त श्रीर श्रायास अपनी श्रनावश्यकता के कारण ही कभी-कभी दय- 
नीय से जान पढ़ते हैं, परतु वह करे भी तो क्या करे | एक और परपरा 
गत संस्कार ने उसके हृदव में यह भाव भर दिया है कि पुरथ विचार, 
बुद्धि भ्रौर शक्ति में उससे श्रेष्ठ है और दूसरी ओर उसके भीतर की नारी 
प्रति भी उसे स्थिर नही रहने देती | इन्ही दोनो भावनाओ्रों के बीच में 
डसे अपनी ऐसी आश्चयेजनक क्षमता का परिच्रय देना है जो उसे पुरुष 
के समकक्ष बेंठा दे | अच्छा होता यदि स्त्री प्रतिद्वन्द्रिता के-न्षेत्र में बिना 
उतरे हुए ही श्रपनी उपयोगिता के बल पर खत्वो की मॉग सामने रखती, 
परतु परिस्थितियों इसके श्रनुकूल नही थी | जो अ्रभ्राप्त है उसे पा लेना 
कठिन नहीं है परतु जो प्राप्त था उसे खोकर फिर पाना श्रत्याधिक कठिन 
है। एक मे पाने वाले की योग्यता समावित रहती है ओर दूसरे में श्र- 
योग्यता, ईंसी से एक का कार्य उतना श्रमसाध्य नही होता जितना दूसरे 
का। स्त्री के अधिकारों के विपय में भी यही सत्य है। 


इस समय हम जिम्हे आधुनिक काल की प्रतिनिधि के रूप में देखते 
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हैं, वे मत्लाएँ तीन श्र णियो मे रखी जग सझती है। त्रिवेणी को त॑ 
धाराओं के समान वे एक सी होकर भी अपनी विशेषता से भिन्न हैं । 
कुछ ऐसी हैं, जिम्होंने अयते युगातदीप बधना की अबजा कर रिछले ऋुछ 
वर्षों मे राजनीतिक आदोलन को गतिश,ल बनाने के लिए पुरुषों की 
अभूतपूर्व सहायता दी, कुछ ऐसी शिक्षिताएँ हूँ जिन्टाने अपनी श्रनुकूल 
परिस्थितियों मे भी सामाजिक जीवन की त्रुत्यों का कोई उचित समाधान 
न पाकर अपनी शिक्षा और जाश॒ते को आजीविका ओर सादजनिक उप- 
योग का साधन बनाया ग्रोर कुछ ऐसी सम्पन्न महिलाएँ है, जिन्होंने 
थोडी सी शिक्षा के साथ बहुत सी पाश्चातद्य आधुनिकता का संबोग कर 
अपने रह जीवन को एक नवीन साँचे से ढाला है ) 


५ यह ऋइना अनुचित होगा कि प्रगतिशील नारी-समाज के ये विभाग 
कसी वास्तविक अंतर के आधार पर स्थित हैं, क्योकि ऐसे विभाग ऐसी 
विशेषताओं पर आश्रित होते हैं जो जीवन के गहन-तल में एक हो जाती है | 


यह समझना कि राष्ट्रीय आदोलन में भाग लेने वाली लियां अन्य 
क्षेत्रों म काय नही करती या शिक्षा श्रादि क्षेत्रों म काय करने वाली 
पाश्चात्य आधुनिक्ता से दर रह सकी हैं, मश्रातिपूण धारणा के अतिरिक्त 
पर झुछ नहीं है | वास्तव में ये श्रेणियाँ उनके चाह्म जीवन के साहृश्य 
के भीतर काई इरने वाली इत्तियों को समझाने के लिए ही हैं। आधु- 
निकला की एकरूपता को भारतीय जाम्रत महिलाओ ने शअनक रूपों मे 
प्रह्णु क्या है. जो खाभाविक ही था | ऐसी कोई नवीनता नहीं है, जो 
प्रत्येक व्यक्ति को मिन्न रुप में नवीन नहीं दिखाई देती, क्योंकि देखने 
बले दा भिन्न दृष्टिकोण ही उसका आधार होता है। प्रत्येक ली ने अ्प- 
नी अलुविधा, अपने सुख-ढुःख ओर श्रयने व्यक्तिगत जीवन के भीतर से 
इस नदीनता पर दृष्टिगत किया, अतः प्रत्येक को उसमे अपनी विशेष 
हें समाधान के चिन्ह दिखाई पड़े | 
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टून सबके श्राचरणो को भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करने वाले 
दृष्टिकोण का प्रथक-पृथक अध्ययन करने के उपरान्त ही हम आधुनिकता 
के वातावरण में विकसित नारी को कठिनाइयाँ समझ सकगे । उनकी 
स्थिति प्राचीन रुटियो को बच्चन में बन्दिनी स्ियों की स्थिति से भिन्न 
जान पहने पर भी उससे खहणीय नहीं है। उन्हे प्राचीन विचारों का 
उपासक पुरुष समाज श्रवहेलना की हृष्टि से देखता है, आधुनिक दृष्टि 
कोण वाले समर्थन का भाव रखते हुए भी क्रियात्मक सहायता देने मे 
असमर्थ रहते हैं और उम्र विचार वाले प्रोत्साइन देकर भी उन्‍हें अपने 
साथ ले चलना कठिन समभते है | वस्तुतः आधुनिक स्प्री जितनी श्रकेली 
है, उतनी प्राच।न नहीं, क्यों कि उसके पास निर्माण के उपकरण मात्र 
है, कुछ भी निर्मित नहीं | चाराहे पर खडे होकर मार्गका निश्चय करने, 
वाले व्यक्ति के समान वह सत्र के व्यान को आकपषित करती रहती है, 
किसी से कोई सहायतापूर्ण सह्यनुभूति नहीं पाती । यह स्थिति श्राकर्षक 
चाहे जान पडे, परम्तु सुखकर नहीं कही जा सकती | 


राष्ट्रीय आदोलन में माग लेने वाली महिलाओं ने श्राुनिकता को 
राष्ट्रीय जाशति के रूप में देखा और इसी जाशति की ओर अग्नतर होने 
में अपने सारे प्रयत्त लगा दिये | उस उथल पुथल के युग मे स्त्री ने 
जो किया वह अभूतपूर्व होने के साथ साथ उसकी शक्ति का प्रमाण भी 
था | यदि उसके बलिदान, उसके त्याग भूले जा सकेगे तो उस 
आदोलन का इतिहास भी भूला जा सकेगा । इस प्रगति-द्वारा सा्व- 
जनिक रूप से स्त्री समाज को भी लाभ हुआ | उसके चारो ओर फेली 
हुई दुबंलता नठ्ठ हो गई, उसको कोरी भावुकता छिन्न-भिन्न हो गई और 
उसके ख्रीत्व से शक्ति दवीनता का लाछुन दूर हो गया | पुरुष ने अ्रपनी 
गआवश्यकतः वश ही उसे साथ आने की आशा दी, परंठु स्री ने उससे 
पग मिला कर चल कर प्रमाणित कर दिया कि पुरुष ने उसकी गति पर 
ब्रेंघन लगा कर अन्याय ही नही, भ्रद्याचार भी किया है । जो पमू है 
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उसी के साथ गतिहीन होने का प्भिशाप लगा है. गतिवान | 3 
बनाकर रखना सत्रसे बड़ी क्ररता है । 


ट 


लड 


राष्ट्र को प्रगति शील बनाने में न्‍्री ने अयना भी कुछ हितताधन 
किया, यह सत्य है, परतु इस मधु के साथ कुछ ज्ञाग भी मिला था। 
उसने जो पाया वह भो बहुमल्य है ओर जो खोबा बह भी बहुमूल्य था, 
इस कथन मे विचित्रता के स/थ साथ सत्य भी समाहित है । 


आदोलन के समय जिन स्त्रियों ने आधुनिकता का आहान सुना 
उनमें सभी वर्गों की शिक्षिता और अशिक्षिता स्थियाँ रही । उनकी 
मेन्रियों के पास इतना अवकाश भी नहीं था कि वे उन सबके बाड्िक 
विकाश की ओर ध्यान दे सकती | 


यह सत्य है कि उन्हें क्ठोरतम संयम सिखाया गया, परतु यह 
सेनिकों के सबम के समान एक!की हो रहा | वह यह न जान सकी कि 
युद्ध भूमी में प्रतिक्षण मरने के लिये प्रस्तुत सेनिक का सयम समाज में 
युग तक जीवित रहने के इज्छुक व्यक्ति के सबम से भिन्न है। एक बधनों 
दी रक्षा के लिये प्राण देता है तो दूसरा बधनों की उपयोगिता के लिये 
जीवित रहता है| एक अच्छा सेनिक मरना सिख्वा सकता है और एक 
रउच्चा नागरिक जीना; एक मे मृत्यु का सोदर्य है ओर दूसरे में जीवन 
का वेमव। परतु अच्छे सैनिक का अच्छा नागरिक होना यदि अवश्यम्मावी 
होता तो सम्भवतः जीवन अधिक सुन्दर चन गया होता | 


8 हक 
सम्भवतः से निक का जीवन उत्तेजना प्रधान होगा और सागरिक 
का समवेदना प्रधान | इसीसे एक के लिये जो सहज है वह दूसरे के 
लिय श्रतग्मव , नहीं तो कष्ट तायश्रवश्य है। 


|. 


थ्रादोलन के युग गे म्वियों ने तत्झालोन सबंध ग्रोर उससे उतने 
कठोरता को जीवन का आवश्यक ग्रग मान कर स्वीकार किया, अ्रथने 
मस्तुत उद्देश्य का साधन माच मानकर नहीं। इससे उनके जीवन भें 
जो एक रुज्नता व्याप्त हो गई है, उससे उन्हीं तक सीमित से रहकर 
उनके सुगज्नित ग्रह जीवन को भी स्वर्श किया है। बात्तव में उनमें से 
ग्धिकाश महिलाये सदियों के भार से दबी जा रही थी, थ्रतः ठेश की 
जाणति के साथ साथउनकी क्राति ने भी आत्म विनापनका अवसर 
श्लोर उससे उपयुक्त साधन पा लिये | यही उन परिस्थितियों मे 
खाभाविक भी था, परन्तु वे यह स्मरण न रख सकी कि विद्रोह, केवल 
जीवन के विशेष विकास का साधन होकर ही उपयोगी रद सकता है | वह 
सामाजिक व्यक्ति का परि-चय नही, उसके श्रमतोप की अ्रमिव्यक्ति है । 


उस करुणु युग के अनुष्ठान में माग लेने वाली स्त्रियों ने जीवनको 
सारी सुकोमल कला नष्ट करके ससार सम्राम में विद्रोह को अपना श्रमोध 
थग्त्र बनाया | समाज उनके त्याग पर श्रद्धा रखता है परंतु विद्रोहमत्री 
रुक्षता से सभीत है । जीवन का पहले से सुन्दर श्रोर* पूर्ण चित्र उनमे 
नहीं मिलता, श्रतः अनेक आधुनिकता के पोषक भी उन्हें सब्ग्धि दृष्टि 
से देखते हैं। अनन्तकाल से स्त्री का जीवन तरल पदार्थ के समान सभी 
परिस्थितियों के उपयुक्त बनता श्रा रहा है, इसलिये उसकी कठिनता 
आ्राश्चय॑ श्रीर भव का कारण वन गई है। अनेक व्यक्तियों की धारणा 
है कि उच्छुद्डलता की सीमा का स्पर्श करती हुई स्वतत्रता, प्रत्येक अच्छे 
बुरे बधन के प्रति उपेज्ना का भाव, अनेक अच्छे बुरे व्यक्तियों से 
सख्यत्व ओर थ्कारण कठोरता उनकी विशेषताएँ हं। इस धारणा में 
भ्रान्ति का भी समावेश है, परतु यद्द नितान्त निर्मल नदी कही जा सकती। 
परिस्थिति इतनी कठोर थी कि उन्हें उस पर विजय पाने के लिए 
कठोरतम श्रम्त्र ग्रण करना पडा। उनमे जो विचारशील थी, उन्होंने 
प्राचीन नासियों के समान कृपाण और क्कण का संयोग कर ठिया, जो 


हा 
रा 


६ ।ै 


£ ५ ग् क्य्रि दि 
नही थी उन्होंने अपने स्त्रीत से अधिक विक्रोह पर विश्वास किया । के 
जीने की झला नहीं जानती, परम्तु संघ की कला जानती हैं, जो वास्तव 


मे अपूर्ण हैं| संघ कला लेकर तो मनुष्य उस ही दुआ है, यम 
सीखने क्द्दी जाना नहीं पडता । यहि वास्तव भे मन॒ुथ ने इतने युगो म 


॥ 
छुछ सीखा है तो वह जीने को कला जद जा मकती है | संघ्रप जीवन का 
आदि हो सकता है, झंत नहीं। इसका यह अथ नहीं कि सघपटीन जीवन 
ही जीवन है। बास्तत्र मे मनुण्य जाति नष्ट करने वाले संघ की ओर 


सामाजिक प्रगति कऋ्ञा ऋश भी यही है कि मनुष्य अपनी उपयोगिता 
घटाने के साथ-साथ नष्ट अरनेवाली एरिस्थितियों की संभावना कम करता 
हिस के समान अपने सुथान पर स्थिर हो 
में चह जल के समान तरल हो कर अनात 


दह उचलतः है। स्त्री का जीवन अपने विकास के लिए ऐसी 








ही अनुकूलता चाहता है परंठु लामालिक जीवन मे परिस्थिति की अनु- 
कूलता मे विविधता है| हम अपना एक ही केन्धविदु बनाकर जीवन- 
संघ में नहीं ठतर 


नहीं ठत्र सक्षते ओर न अण्ना कल्याण ही कर सकते हैं । 
न्‍गी की जीवनी शक्ति व्य हात इसी कारण हुआ कि वह अपने आपको 


खनुदूल या प्रतिकूल परिस्थिति के अनुल्प बनाने में असमथे रही। 


ञ्> 


उसने एक केन्द्र बिंदु पर अपनी इध्ि को तब तक स्थिर रखा, जब तक 





नही रोक्ष्ली । उस स्थिति मे 
हुए ज्याक्त के समान वह कुछ भा 


न देख सकी | फ़िर प्रद्ननिस्थ होने पर उसने वहीं पिछुला अनुभव 


दोत्सया । 

जागति-युग नी उपासिमाओं के जीवन भी 

जागति-्युग मनी उपासिकाओं के जीवन मी इस चटि से रहित नहीं 
रे। च्च्लेने छपनी हरि व्‌ 7 9... 
२० । जचब्दने छझपना हांषट 
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श्रपने चारों श्रोर के संद्ग्ध वातावरण को देखने फा न अवकाश है और 
ने प्रयोजन । वे समझती ह कि वे राष्ट्रीय जाएति की अग्रदूती के अतिरिक्त 
और कुछ न बन कर भी श्रपने जीवन को सफलता के चरम सोपान तक 
पहुँचा देगी | उस दिशा में उनकी गति का श्रवरोध करने वालों की 
संख्या कम नही रही, यह सत्य है। परतु इसीलिए, वे अ्रपना गतव्य 
भी नदी देखना चाहती, यह कहना बहुत तक पर्ण नहीं कह्या जा सकता | 
ऐसा कोई द्याग या बलिदान नहीं जिसका उद्गम नारीत्व न रहा हो; 
अतः केवल त्याग के अधिकार को पाने क लिए अपने थ्रपकों ऐसा 
रुक्ष बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 


जिन शिक्षिताश ने गह के १धनों की अवहेलना कर सार्वजनिक जषेत्र 
में अपना मार्ग प्रशस्त किया उनकी कहानी भी बहुत ऐसी ही है। उनके 
सामने नवीन थुग का थ्राह्मन और पीछे श्रनेक रूढ़ियो का भार था | 
किसी विशेष त्याग या बलिदान की भावना लेकर वे नये जीवन सम्राम 
में श्रग्ससर हुईं थी, यह कहना सत्य न होगा । वास्तव में रह की सीमा 
में उनसे इतना त्याग और बलिदान मॉगा गया कि वे उसके प्रति 
विद्रोह कर उठी | स्वेच्छा से दी हुई छोटी से छोटी वस्तु मनुप्य का दान 
कहलाती है, परतु अनिच्छा से दिया हुआ बहुत से बहुत द्रव्य मनुष्य 
का आधीनता-सूचक कर ही समझता जायगा। सत्री.को जो कुछ बलात्‌ 
देना पडता है, वह उसके दान की महिमा न बढा सकेगा, यह शिक्षित 
ली भली भाँती जान गई थी | 


.... विष्य में भारतीय समाज की क्या रूप रेख, हो, उसमें नारी की 
कसी स्थिति हो, उसके श्रधिकारों की क्या सीमा हो, आदि समस्याओ्रो 
का समाधान आज की जागत और शिक्षित नारो पर निर्भर है । यदि 
वह अपनी दुरावस्था के कारणो को स्मरण रख सके और पुरुष की 

स्वार्थ-परता को विस्मरण कर सके तो भावी समाज का स्वप्न सुम्दर और 


8 
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अल परन यदि दुत झाप विरो बने कम ०7 पक बन-ज ० 7८० नप कट 
सत्य ह्दो सकता ६॥] पर तु बह आपने [दर्द झा हा ऊचर्म कचारनान 


ले झोर पुरुष से समझते के प्रश्न को हो परालय ह्यू॒ पर्याय सम 
तो जीदन की व्यवस्था अनिश्चित ओर विकज्ञस का न्र्म शिथितल 
जायगा | 


|. शक किला कक. ओर स्वतंत्नत जा ्यज्ञा यारिया) अल कक 
क्राति को ऋग्रदूती आर खत्त्रता का व्ज्ञा-चारण। नारा का 


30० 30:75 ००६०३ रण हि क्र सिर हे गा 335 अक: बल र जल सनक पक अ 
जीवन के स्वस्थ निर्माण म शेष्र होगा, फेवल ध्ठत मे नहीं। 


[ ६२ ] हे 
लोक गीत 


गान मनुण्य-हृद। के लिए स्वाभाविक है | सुख में हो या दुख में 
मनुष्य गाये बिना नहीं रह सकता । सुत्र मे गा कर वह उल्लतित होता 
है, दुःख में गाकर दुःख को भूलता हे | गान मानव-जीवन का भोजन 
है | थ्रादि काल से मानव हृदय गाता चला आया है | यर्य के प्रखरताप 
से हल चलाता हुश्रा किसान अपने गान से उसकी प्रखरता को भूलता 
है, श्रंघेरी रात मे चलता हुग्रा ऊग्र वाला तान लगाता चला जाता हे 
ग्रोर मस्यूमि की भीपण शून्वता का भान सुला देता है, गाड़ीवाला 
पहिया की ठचक-ढचक ध्वाः के साथ मिलाता हुआ उजेली रात में 
कोस-के-कोस पार कर जाता है, जगल मे भेड़ो को चराते हुए गडरिये के 
गान से सारा जगल प्रतिन्वनित होकर न केवल उसकी ध्वनि को ही 
किन्तु उसके अ्रतस्तल को भी प्रतिब्बनित कर देता हे, कुएँ पर बारी 
आने की प्रतिक्षा मे गाता हुआ “बारिबा? 'कालिये' को आगे बढने का 
आदेश देता जाता हे ओर 'लाव? पर बेला के पीछे बैठा हुआ 'कीलिया' 
अपने गान के द्वारा बैला को प्रोत्साहित करता हुआ बरढाये चलता है, 
इंट और गारा ढोता हुआ मजदूर गान में मस्त होकर जीवन में कठोरता 
को भूल जाता है। 


आदिम मनुप्य हृदय के इन्ही गानों का नाम लोक-गीत है। मानव- 
जीवन की, उसके उल्लास की, उसकी उमंगो की, उसकी करुणा की, 
उसके रुदन कौ, उसके समस्त सुख-दुःख की कहानी इनमे चित्रित है । 
न जाने कितने काल को चीर कर ये गीत चले थआा रहे हैँ | काल की 
विनाशकारी प्रभाव इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका । किसी कलम ने इन्हें 
लेख बद्ध नही किया पर ये अमर है | सर्व भक्षुक समय ने इनको मिगने 
के लिये कितने प्रयत्न किए होगे पर ये आज भी उसकी असफलता पर 
मुस्कराते हुए, जनता की जिह्दा पर नाच रहे हैं | / वह खीभता है, इनको 


([ ६३ | 


तोइता है. मरोडता है, प८ मिद्व नही समझता | कबालतर मे उनका जय 


/१+ व 3 


मापा का आवरण घथे। 


| 
प्र भीतर मे होई वयतर नती आठ 
र भांति प्राएतृतत्य स॑ कोई नज्तर नाता झाता। 
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धीरे-धीरे लोक-र्ग तो ने पंर पचारे | चार 
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कर उच्होने दूरदूर की गआ कर डाली | हाढियों से उनके 
उताग, पादजी के थोरियों ने रादण हनपर को रण-र शपय्रित किया 
भोपो ने 'मशक' पर गाया, जोगियो ने तानपूरे पर हलकार मा 


क्त्द्णा 


घर-घर मे प्र सम. करुणा, दौर ओर शात रस की धारा बह चली | 
अधिक नही. रूखी रोटी बा एक टुकड़ा पुरस्कार तप देकर आज भी शाप 
इस घाता म आपलादित होने का आनद उठा सकते है | 


हु 











उदार दीवारी लॉघ कर ये गीत हमारे घरों के भीतर जा पहुँचे । 
चक्की उल्चाती हुई और दही मथती हुई रियो ले प्रभातियों छेडी माता 
में लोरियों गायी इहनों ने अंत-करण का सारा स्नेह भाइवो पर उड्ेल 
दिया । पत्नी ने मान 


ने छझ्य, प्रहू उदना साया, दागा 


मर और 
झूरजों के छाथ संदेशे मेले ओर उतनी सेज 


शिकायत को | सिर पर 


[0० 


डा रखे, पानी को जाती हुई, पनिहास्थो ने 





से अग-जग को आप्लाधित कर दिया | आज भी 
क्ाऊ से निपय्ने के पीछे गानार्थ जुडा हुआ हारी 
समाज गॉवन्गॉव में दिखाई पड़ेगा । 


लक 


रपडल ऋर दा[जह्लर 


नाये ने कविता गाया है। सीम॑त के गीतो द्वारा गर्मत्थ शिशु को 
रीत<स दि झ््द्ज+ जल 65 .. ८७ 5 
गत पलादा, उनन्‍्यनर हाल र₹ गाय, माँ न्जु ह से निम्ली लोरियो 


30... 


ब्प्द पहना, 
गत गाये गये । सगाह हर 


गं त गा हि 

गात गाय॑ 
हुआ हप से णगच बनी नाता वनडे गवाने बेटी । नववधू 
हि. ना के 


बियर. 
का सादर ऊू नवजात शिश्ठु खापा ओर जागा | वा 


गये | वह पढ़ने उठा भौत गे 


//!, गा 9 | 
हि 


| कर 
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गीता के केरों सम्पन्न हो ? ोहार थाये, गीतो का गाया जाना तो 
गनिवायं ठहरा ! 

हमारा समस्त ग्हस्थ जीवन नारी का गान है | उस गान में 
कही माँ के मीठे स्नेह की सुरसग्ति बह रही है, तो कहीं पत्नी के प्र म- 
निर्भर की वेगबती श्यामा कलिस्द-नन्दिनी। बहन के पावन-प्रम की 
सुधा सिचित सरस्वति ने तो गजय ढा दिया | जेसा स्वर्गीय सम्बन्ध 
भाई-बहन का है, वेसा ही निर्मल मधुर बहन का गान | 


कितना मनोरम, कितना मर्मस्पर्शी ओर कितना स्वाभाविक है यह 
नारी का गान । ग्रतस्तल की तम्त्री के एक-एक तार को भंकृत कर 
देने वाले इस गान को सभ्यता के कृत्रिमता-प्रणं वातावरण में रहने 
वाले शास्त्रीय कलाकार की वाणी पहुँचे तो केसे पहुँचे ] / 


नारी हृदय म जब-जब्र सुल-दुःख, श्रोशा-निराशा, उमग-द्राघान 

की प्रबल लहर उठ खडी हुईं तभी वह गान के रूप में फूट निकला | 

उसने अपने भावा को (भले हो या बुरे) निष्कपट रूप से शब्दा का रूप 

दिया है | उसमे सरलता है, निश्छुलता है, भाव-गोपन की भावना कहीं 

ही मिलती । भीतर कुछ ओर बाहर कुछु-यह तो हमारी इस अतिग्रश- 

सित सभ्यता की ही देन है ।प्लोक-गीतों का नारी-हृदय इस सभ्यता के 
वातावरण से कोसो दूर है। 


कुठम्ब-जीवन के जुदा-जुदा सम्बंधो के अनेक स्वाभाविक चित्र इन 
गीता में देखने को मिलते हैं | भाई बहन का प्रेम, ससुराल में नव- 
वधू की व्यथा, सास-ननद्‌ के अत्याचार, जिठानी का रोत्र जमाना; 
देवरानी का निर्दाप-भाव, निस्सतान ख्री का नरकततुल्य जीवन; शरीर 
उस पर यरसते हुए बाग्वाण, छोटी-छोटी वातों से दुख जाने वाला वहन 
का हृदय इत्यादि-इत्यादि व जाने कितने सुन्दर एवं श्रसुन्दर णह-चित्रा 
की रेखाये इन गीतो मे उतारी गई हैं। 
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इन गौतो में दाग्पत्म-न्ीचन गाया गया. विप्रोग के मर्दलने गावे 
गये, रज्नी सेज की बेदनायें गायी गइ, मान-मनावन सात्रा गद्य । 
पर यह मे सममिये कि इनमे केवल चदन ही ददन है, एनमे वर मामिक 


देश और गाँव का इतिहास इन गीतो में गाया गया । इन्हाने 
शूरों को 'शणतन' चढ़ाया | बीएहदयों में बोस््व की स्फूरण। को | बीर 
गति पाने वालो का नाम ध्रमर रक्खा | अलिखित इतिहास को विस्छृति 
के गर्न में ज्ञानें से चचाया। समाचार पत्नों से रहित उस जमाने में हास्य 
तिरत्कारोत्ादक घटनाओं के व्यज्ञ चित्र भी इनमें उतारे गये । लोक 
जीवन में जो कोई प्रवाह उमडा उसी का चित्र लोक गीतो मे अ्रक्ति 
हो गया | लोकगीत लोक-जीवन का चित्र है। - , 

ये लोकगीत रुच्चे काव्य हैं। 'कविता वह साधन है जिसके द्वारा 
शेष दृष्टि के साथ मनुष्य फे रागात्मक सबंध की रक्षा तथा निर्वाह होता 
है' दृष्टि के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मिका प्रकृति 
क्त भीतरी सामझुत्य ही कविता का लक्ष्य है' ये लक्षण लोक-गीतो से 
झधिक ज्सि पर लागू होंगे ! प्रकृति अपने नाना रुपों में इन रूपों में 
अक्ति हुई है। वह इमारे साथ कभी रोती है, कमी हँसती है, कमी गर- 
जती है. ब्मौ गाती है | वन-पठेत, नदो-नाले, क्छार पट्पर, इक्त-लवा, 
पशुपक्धी अनंत-अवव्यश, और नक्तत्र-मण्डल, खेत-दुर्र हल-सहोपडे 
छादि मनुष्य के आदिम सहचर इनमें भुलाये नहीं गये हैं। काग, कुरल 
और हुग्गे प्र यती के विरह-सदेश-वाहक | जलाशयो के किनारे सखियों 
होकर छुख-ढुख वी कशनी सुनती-सुनाती तथा गले लगाकर हैसती 


का] 


इ्ड्टी 


(५ 
॥ै९ 74१ 
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यूथप-व्रिहीन मग-मण्डली प्रिय से वियुक्त विरहिणी का चित्र खड़ा करती 
है । करत वणन मेतो उन-ठन ऋतुओं की आत्मा ही खड़ी कर दी गई है। 


नारी की इस महान्‌ खजन-शक्ति का लोप श्रभी नहीं हो सकता है । 
जब कभी उसके अतर में कोई प्रतव॒ल 'उमंग” उठ खड़ी होती है तभी 
एक नवीन गीत की सष्टि की जाती है परन्तु प्रगतिमान सस्यता के प्रभाव 
में बट शक्ति कंत्र तक बची रटेगी, यह कान कहे सकता है ? सख्यता 
ग्रोर तथा कथित सम्कृति लोक साहित्य की मद्गन्‌ शत्रु ढै, जसा प्रोफेसर 
किटरिज ने कहा हैं-- 


शिक्षा इस मोखिक साहित्य की मित्र नहीं होती | वह उसमें इस वेग 
ने नष्ट करती है कि देख कर आाश्चय होता हे [ ज्या ही कोई जाति 
लिखना-पढ़ना सीख जाती है त्या दी वह अपनी परम्परागत कथाओ्रा की 
अवहेलना करने लग जाती है, वहाँ तक की उनसे थोडे बहुत लजा 
का अनुभव भी करने लगती है, श्रीर ग्रत म॒ उनको याद रखने तथा 
पीढी दर पीढी दस्ताग्तरित करने की इच्छा एवं शक्ति से भी द्वाथ धो 
बेठती हैँ | जो चीज कमी समस्त जनता की थी वद्द केवल निरक्षरों की 
सम्पत्ति रह जाती है, ओर यदि पुरातत्व्प्रे मिय्रों द्वारा सत्रह्चित न करली 


जाय तो सदा के लिये विलप्त हो जाती है । 
/ 


कि । 


न व्वेबन 
हुत॑ 5ुछ घ्रे व्यना 


हमारा सह जोहते थे, स्वर्ग में हमारी घूम थी, और घरती हमारे उधघारने 


५१! 


से है उधरती थी | हम आसमान मे उछते, समुद्र को छानते, जेंगलों को 
खेंगालते. और पहाडों को हिला छेते थे, दुनियाँ में हमारे नाम लेवा थे 
देश-देश हमारी घाक थी, दिशाएँ हमारी जोत से जगमगाती थी ओर 


आसमान के तारे हम आज़ दाड प्याड फर देखते थे | हम अंघकार मे 


उजाला च्स्ते पे, चंद आँखो को खोलते थे, सोतो को जगाते थे ओर 
उकठे काठ को भी हरा-भग बना देते थे | सरसमापन हम पर निदछावर 
होता घा. दिलेरी हमारी बॉट मे पड़ी थी, बहादुरी हमारा दम भरती थीं, 


कौर आनदमन हमारा उप्ना था ) हम वेज्ञन में जान डालते थे, सखी 


नसों ने लहू भरते थे डिणक्ों को बनाते थे, गिरों को उठाते थे, वेजडों 
की ऊड समाते. ओर भूलो को राह पर लगाते थे | 'बडे-बडे अठकपाली 
हमारे सामते अपना अठ-कगलीपन भूल जाते थे | हमारा तेवर बदलते 
गे वेतरह ऑख चदलने वाले राजा महाराजाओ्रों का रड्ध तंदल जाता था, 
ऋिर 


4 


दुनियों में हवा घॉघने वालों के चेहरों पर हवाइयॉँ उडने लगती 
। झ्ाञऊ ये बाते मुंह पर नहीं लाई जा सकती । अब हमारा रेंग इतना 
हम पह्चिने भी नहीं जा सकते | हमी लोगों मे ऐसे 


६ जानते बे जमे -थीर सिल ह्म्‌ 
€ जद्ादत्त हा नहा छल ह्‌ 


24 
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क्या ओर क्ैन थे और अजब क्या 
ज्सि व्य जादू ब्यम बर रहा है ओर न किसी का 
बुरा भाग जो कुछ हम लोग भोग 


धन 


फल हूं, ओर आज मी पे हमे रस्ातल 
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दाज दिन हमारे सिर-घरों का हो सिर नहीं फिर गया है, आगे 
ने बाले भी 


आर लगा रहे है, और सगवा पहनने बाले भी माँग 
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खाये बेठे हैं। जिनको वीर होने का दावा है, वे भाइयों की मूं छू उखाड़ 
फर मूछ मरोड़ रहे हैं, दूसरों का घर मूस कर श्रपना घर मर रहे हैं, 
श्रौरों के लह्ू से हाथ रज्ञ कर अपना हाथ गरम कर रहे हैं, सगों का 
पेट काट कर अपना पेट पाल रहे हैं, ओर वेबसो के घर को जला कर 
अपने घर मे घी के दिये बाल रहे हैं | पू जीवालों का पेट दिन-द्न मोय 
हो रहा है, पर किसी सटे पेट्वाले को देखते ही उनको श्रॉख पर पढ्ी 
बंध जाती है | सण्दे-मुसएडे डण्डे के धल माल भले ही चात्र ले, पर 
भूख से जिनकी आँखे नाच रही हैँ, उनको वे कानी कीडी भी देने के 
रबादार नही | जो हमारा मुँह देख कर जीते हैं, हम उन्हीं को निगल 
रहे हैं, ओर जो हमारे भरोसे पॉव फेला कर सोते हैं, हम उन्हीं को 
आँखे बद करके लूट रहे हैं | हमी मे ड्रच्न कर पानी पीने वाले हैं, श्रांख 
में ऊँगली करने वाले हैं, खडे वाल निगलने वाले हैं, आग लगाकर 
पानी को *दोडने वाले हैं, रंगे सिउ्र हैं, भोगी त्रिल्ली हैं, ओर काठ के 


ज्ल्लू हैँ । ९ 


आ्राज हमारे घरों में फूट पॉव तोड कर बेंठी है, ठेर अकडा हुश्रा 
खडा है, अनवन की बन आई है, रगडे-कगडे गुलछुर उडा रहे हैं । 
हम से लम्बी लम्बी बातें सुन लो, लम्बी डगे भरने की कहानियों कहलवा 
लो, लेकिन लम्बी तान कर ही हमें सोना पसन्द है । श्लॉख होते हमें 
सूझृता नहीं, कान होते हम सुनते नही, हाथ होते हम वे हाथ हैं श्रोर 
पाँव होते बे पाँव । समझ चल बसी, विचारों का दिवाला निकल गया, 
आस पर ओस पड़ गई, सूक को पाला मार गया, मगर कान पर जू 
तक नहीं रेंगती। वेटियाँ बिक रही है, माँ बहिनें लग रही हैं, जोरू पिस 
रही हैं, मगर हमें दाँत पीसना नही आता । दूधरे धूल में फूल उगाते हैं 
हमें फूल में भी धूल ही हाथ श्राती है । लोग कॉटो में फूल चुनते हैं, हम 
कॉटो में उलभ-उलक मरते है | आवरू उतर गई, पत-पानी चला गया, 
बढ़ाई धूल में मिल गई, मगर हम घूल फॉकमे में ही मस्त हैं । 
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हम श्रासमान के तारे तोढना चाहते हैं, मगर काम झआाँखा ऊ तारे 
भी नहीं देते | हम पर लगा कर उउना चाहते हैँ, मगर उठाने से पोंव 
भी नहीं उठते | हम पालिसी पर पालिश करके उसके रग' को छिपा ना 
चाहते हैं, पर हमारी यह पालिसी हमारे बने हुए २ग की भी बदरग कर 
देती है । हम राग अलापते हैं मेल जोल का, मगर न जाने कहाँ का 
खट्राग पे- में भरा पडा है | हम जाति जाति को मिलाने चलते हें, 
मगर ताब अछूतों से श्ॉज मिलाने को भी नहीं | हम जाति हित की 
ताने सुनाने के लिए सामने आते हैं, मगर ताने दे-दे, कलेजा छुलनी 
बना देते हैं | हम कुल हिन्दू जाती को एक रेग में रंगना चाहते हें, 
मगर जाति-जाति के अपनी अपनी ड़फली ओर अपन २ राग ने रही सही 
एकता को भी घता बता दिया है। हम चाहते हैं देश को उठाना, पर 
आप मुह के बल गिर पडते हैं। हमे देश की दशा सुधारने की घुन॒ हैं, 
पर आप सुधारने पर भी नहीं सुघरते । हम चाहते हैं कि जाति की कसर 
निकालना मगर हमारे जी की कसर निकाले भी नही निकलती । हम 
जाति को ऊँचा उठना चाहते हें, पर हमारी आँख ऊँची होती ही न | 
हम चात्ते हैं जाति को जिलाना, मगर हमे मर मियना आता हो नहीं। 


हिन्दू जाति अपनी भूल भुलेयाँ मे वेतरट फंसी है, इससे हमारा जी 
दुखी है, ह्मारा कलेजा चोट खा रहा है, दिल मे फफोले पड रहे हैं। 
जितनी ही जल्द हिन्दुओं की ऑग्वे खुले, उतना ही श्रच्छा | हमे उनका 
जी दुखाना; उन्हें कोसना, उन्हें बनाना, उन्हें खिजाना, उनकी उमझों 
को मटिया मेट करना पसन्द नहीं। अपने हाथ से अपने पाँव मे कुल्हाडी 
कौन मारेगा, श्रपनी उँगलियों से श्रपनी आँखो को कौन कुचलेगा १ 
मगर अपनी बुराइयों, कमजोरियो, भूलचूका, ऐों, लापरवाहियों और 
नासममियों पर आँख डालनी पडेगी | तिना इसके निर्वाह नही। 


[ २९०० 


मानस' की धम-सा्ति । 


/ धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम मक्ति है, यट हम कही कह चुके 
हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्खरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी अ्रमीमता का 
आ्रभास अखिल-विश्वस्थिति मे मिलता है| इस प्रश्नत्ति का साज्नात्कार 
परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समम्त भूमएडल ओर 
अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। परिवार ओर समाज 
की रक्षा मे, लोक के परिचालन में श्रोर समष्टि रूप में, अखिल विश्व की 
शाश्वत स्थित मे सत्‌ की इसी प्रद्नत्ि के दशन होते हैं। ध्यान ठेने को 
बात यह है कि सत्स्वरूप की इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार जितने ही विस्तृत 
क्षेत्र के नीचे हम करते है भगवत्त्वरूप की श्रोर उतनी ही बढ़ी हुई 
भावना हमे प्राप्त होती है | कुल-विशेष के मीतर ही जो इस ग्रद्डति का 
अनुभव करेंगे उनकी-भावना कुल-नायक या कुल-देवता तक दी 
पहुँचेगी, किती जाति या देश-विदेश के भीतर जो करेंगे उनको भावना 
उस जाति या देश के नेता श्रथवा उपास्य देवता तक पहुँच 
कर रह जायगी | मक्त की मावना इतनी ही दूर आकर सतुष्ट नहीं होती | 
वह अ्रखल विश्व के बीच सत्‌ की इस प्रव्वत्ति के साक्षात्कार की साधना 
करता है । उसके भीतर का 'चित्‌? जब बाहर का साक्षात्कार करता हे 
तब आनद का आविर्भाव होता हैं | इस साधना द्वारा वह भगवान का 
सामीष्य लाभ करता चला जाता है | इसी से तुलसी को राम अतरः 
जामिहु ते बढ बाहिरजामी? लगते हैं । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके सत्खरूप की व्यक्त प्रवृति अर्थात्‌ 
धर्म की ऊं ची-नीची कई भूमियों लक्षित होती हँ--जेंसे-- शह-घर्म, कुल- 
धर्म, समाज-धर्म और विश्व-धर्म या पूर्णधर्म | किसी परिमित वर्ग के 
कल्क ण से सम्प घ रखने वाला धर्म की अपेच्षा विस्तृत जन समूह के 
कल्य।य से सबध रखने वाला धमम उच्च-कोटि का है| धर्म की उच्चता 


| &€०१? | 


उसके लख्य के व्यापक्त के अनुसार समझती जाती ह। खहूधर्म या 
कुल धर्म से समाज धर्म 'पड्ठ है, समाज घ॒र्म से लोक बम, लोक-ब्म से 
विश्व-धर्त, जिसमे घर्म अपने शुद्ध श्र पूर्णु-स्वररूप मे दिखाई पउता ८। 

यह पूर्ण धर्म अगी है ओर शेप घममं अग । प्रण घम, जितका नत्रव 
गलिल विश्व की स््रिति रहा से है, चन्ठुत पूण पुरुष या पुठ्पोचम मे 
ही रहता है. जिसकी मामिक अनुभूति रुच्चे भक्ता वो ही हश्ना कस्ती है। 
इसी झनुभूति के अनुरूप उनके आचरण का भी उत्तरोच्र विकास 
होता जाता है। गह-घर्म पर दृष्टि रतने वाला किसी परिवार की रखा 
देखकर: बर्ग धर्म पर दृष्टि रखने वाला क्ती बाग या समाज की रक्ता 

देखकर पर लोक घर्म पर दृष्ठि रखने वाला लोक या समस्त मनु 
जाति की रक्त देखकर आनद्‌ का अनुभव करता है। पूर्ण या शुद्ध धर्म 
जय स्वरूप रच्चे भक्त दी अपने ओर दूसरों के सामने लाया करते हैं, 
जिनके भगवान्‌ पूर्ण घर्म-स्वरूप हैं| श्रतः वे कीट पतग से लेकर मनुप्य 
तक उस प्राणियों की रक्षा देखकर आनद्‌ प्राप्त करते है। विपय की 


व्यापक्ता के अनुसार उनका आनद भी उच्च कोटि का होता है | 
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) 


|| 
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जो ऊँची-नीची भूमियाँ ऊपर कही गईं हैं, वे उसके स्वरूप 

$ उसके पालन के लरूप कु सचध म नहीं। पालन का स्वरूप 

। उच्च से उच्च भूमि के धर्म का आचरण अत्यन्त साधारण 

प्म हो सकता है इसी प्रकार निम्तभूमि के धर्म का आचरण उद्च 
दि का हो सकता है। गरीदों का गला कायने वाला चीटियों के « 


दा 


॥ लाते देखे जाते हैँ, अकाल पीड़ितों की सहायता मे एक 


23॥ 
न 
है 


लक रन यसन पल न 53, - ८. 
पंसा उठा न देने वाले अपने हबते मित्र को बचाने के लिए प्राण सकट 
में डालते देखे झाते 


यह हम दई जगह टिखा चुके हे कि द्रह्म के सत्खत्प पक भिव्य 
प्रोर प्रदत्ति को लेक्र गोस्वामीी की भक्ति-पदति चली है। उनके राम 
पूर्ण धम-स्वत्प हैं 


। शम ऊू लालाक्षत्र के भीतर घम्म के विविध उपों 


| और: | 


का प्रकाश उन्होने देखा है। धर्म का प्रकाश श्र्थात्‌ ब्रह्म] के सत्स्वस्प 
का प्रकाश इसी नाम रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ के ब्रीच होता है। « मगवान्‌ 
की इस स्थिति विधायिनी व्यक्त कला में हृदय स्माकर, बाह्य 'जगत्‌ के 
नाना कर्मक्षेत्रा के बीच धर्म की दिव्य ज्योति के स्फुरण का दर्शन न 
करके जो श्रॉख मू दे श्रपने अ्त-करण के किसी कोने मे ही ईश्वर को 
हू ढा करते हूँ उनके मार्ग से मोस्वामीजी का भक्तिमा्ग अलग है।।उनका 
मार्ग ब्रह्म का सत्खस्प पकड़ कर धर्म की नाना भूमियों पर से होता हुआ 
जाता है| लोक मे जब कभी मक्त धर्म के खरूप को तिरोहित या श्राच्छा- 
द्त देखता है तव मानो भगवान्‌ उसकी दृष्टि से--खुली हुई आँखों के 
सामने से--ओ्ोकल हो जाते हैं | ओर वह वियोग की श्राकुलता का 
अनुभव करता है| फिर जब अधर्म का अन्धकार फाड़कर धर्म ज्योति 
फूट पडती है तब माना उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आा 
ल्ञॉवा है ओर वह पुलकित हो उठता हैं। ,.. लत 
. ९० * हमारे यहाँ घर्म से अस्युद्य ओर निःश्रेयस दोनो की सिद्धि कही 
गईं है | श्रतः मोक्ष का किसी ढड़ के मोदन का मार्ग धर्म मार्ग से 
बिल्कुल अलग-अलग नहीं जा सकता | धर्म का विकास इसी लोक 
के बीच हमारे परस्पर व्यवहार के भीतर होता है। हमारे परस्पर व्यव- 
हारा का प्र रक हमारा रागात्मक या भावात्मक हृदय होता है | अ्रतः 
मारे जीवन को पूर्णंता कर्म (घर), जान और भक्ति तीनो के समन्वय 
में है ] साधना किसी प्रकार की हों, साधक को पूरी संता के 
साथ होनी चाहिए--उसके किसी अड्भध को सवथा छोड कर नहीं | यह 
हो सकता है कि कोई ज्ञान को प्रधान रख कर धरम और उपासना को 
अड्भ रूप में लेकर चले, कोई भक्ति को प्रधान रखकर शान और कर्म को 
अद्भरूप में रखकर चले | ठुलसीदासजी की भक्ति को प्रधान रखकर 
चलने वाले अर्थात्‌ भक्तिमार्गों थे | उनकी भक्तिभावना में यद्रपि तीनों 
का योग है, पर धर्म का योग पूर्ण परिमाण में है । धर्म भावना का 
उनको भक्ति भावना से नित्य संत्रध है | 


क्च्चक 


| 
। 
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'शमचरित मानम' में धर्म की ऊँची-नीची विविध भूमियों की झॉकी 
हमें मिलती है | इस वेविध्य के कारण कही कही कुछ शंकाएँ भी उठती 
हैं। उदाहरण के लिए भरत और विमीषण के चरित्रों को लीजिए । 


जिस भरत के लोक्पावन चरित्र की दिव्य दीप्ति से हमारा हृदय 
जगमगा उठता है, उन्ही को अपनी माता को चुन-चुनकर कठोर वचन 
सुनाते देख कुछ लोग सम्देह में पढ़ जाते हैं। जो तुलसीदास लोकघम 
या शिष्ट मर्यादा का इतना ध्यान रखते थे। उन्ही ने अपने सर्वोक्तकृष्ट पात्र 
द्वा उसका उल्लंघन केसे कराया १ धर्म की विविध भूमियों के सबंध से 
जो विचार हम ऊपर प्रकट कर आये हैं उन पर दृष्टि रखकर यदि समझा 
जाय तो इसका उत्तर शीघ्र मिल जाता है। यह हम कह आये कि धर्म 
जितने ही अधिक विस्तृत जन समूह के सुख-दुःखसे सवध रखनेवाला होगा 
उतना ही उच्च श्रेणी का माना जायगा। धमं के स्वरूप की उच्चता उसके 
लक्ष्य कौ व्यापक्ता के अनुसार समझी जाती है। जहां धर्म की पूर्ण, शुद्ध 
आर व्यापक मावना का तिरस्कार दिखाई पड़ेगा वहाँ उत्कृष्ट पात्र के 
हृदय में भी रोष का आविर्भाव स्वाभाविक है। राम पूर्ण घमें स्वरूप हैं, 
क्योंकि अखिल विश्व की-स्थिति उन्हीं से है। धर्म का विरोध और राम 


छा विरोध एक ही बात है। जिसे राम प्रिय नही ही उसे धम प्रिय नही, इसी 
से गोल्वामीजी कहते हैं-- 


जाके प्रिय न राम वेदेही | 
सो नर तजिश्न कोटि चेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 


इस राम-विरोध या घम विरोध का व्यापक दुपरिणाम भी आगे 
आता दे | राम-सीता के घर से निकलते ही सारी प्रजा शोक मग्न हो 
छाती है, दशरथ प्राण त्याग करते हैं | मरत कोई ससार त्यागी 
या विरक्त नही थे कि घमं का ऐसा तिरस्कार और उस तिरस्कार का कट 


रिणाम देखकर भी क्रोष न करते वा साधुता के प्रदर्शन के लिए उसे 


| १९४ | 

पी जाते । यद्दि वे श्रपनी माता को, माता होने के कारण, कु वचन तक 
न कहते तो उनके राम प्र मं का, उनके घर्म-प्रेम का उनकी मनोबचि के 
बीच क्या स्थान दिखाई पडता ? जो प्रिय का तिरस्फार और पीडन देख 
कर ज्षुब्ध न हो, उसके प्र म का पता कहाँ लगाया जायगा १ भगत धर्म- 
स्वरूप भगवान्‌ रामचद्र के सच्चे प्र मी ओर भक्त के रूप में हमारे सामने 
रखे गये हैं| थ्रतः काव्य-दप्टि से भी यदि देखिये तो दस अमर्प के द्वाग 
उनके राम प्र मं की जो व्यजना हुई है वह श्रपना विशेष लक्ष्य रखती 
है | महाकाव्य या खण्डकाव्य के भीतर जहाँ धर्म पर क्रूर और निष्ठर 
आधात सामने आता है वह्ॉग्श्रोता या पाठक का हृदय “ श्रग्याथी का 
उच्चित दश्ड-घिग्दुएड के रूप म सही-डेखने के लिये छुट्प्गता है | 
यदि कथा-वस्तु के भीतर रहठसे दण्ड देने वाला पात्र मिल जाता है तो 
पाठक या श्रोता की भावना तुष्ट हो जाती है | इसके लिए भरत से वढ़ 
कर उपयुक्त और कोन पात्र हो सकताथा जिन भरत के लिए ही केकेई 
को कितनी आत्मग्लानि हुई होगी | ऐसी आत्म-लानी उत्पन्न करने की 
ओर भी कवि का लक्ष्य था | इस दरजे की आत्मग्लानि और किसी युक्ति 
से उत्पन्न नही की जा सकती थी | 


साराश यह कि यदि कही मूल या व्यापक लक्ष्य वाले धर्म की अव- 
हेलना हो तो उसके मार्मिक ओर प्रभावशाली विरोधके लिए किसी परिमित 
क्षेत्र के धर्म या मर्यादा का उल्लघन असगत नही | काब्यमें तो प्रायः ऐसी 
अवहेलना से उत्पन्न ज्ञोभ की अवाध व्यजना के लिये मर्यादा का उल्ल- 
घन आवश्यक हो जाता है | 


श्रत्न विभीपण को लीजिये, जिसे गहनीति या कुलधर्म की स्थूल और 
सकुचित दृष्टि से लोग 'घर का भेदिया? या श्रातृद्रोही कह सकते है । 
तुलसीदासजी ने उसे भगवदभक्क के रूप में लिया है| उसे भक्तों की श्र णी 
में दाखिल करते समय गोखामीजी की दृष्टि गहनीति या कुलघम को 
सकुचित सीमा के भीतर वधी न रह कर व्यापक लद्दव वाले धर्म को ओर 


| १०५ | 


थी । धर्म की उच्च और व्यापक भावना के अनुसार विभोषर को भक्त 
का स्वरूप प्रदान किया गया है। रावण लोक पीडक हैं, उसके अलाचार 
से तीनो लोक व्याकुल हैं, उसके अनुयायी राक्षस अफारण लोगो को 
सताते हैं और ऋषि मुनियों का वध करते हूँ। विभीषण इन सत्र बातो 
से झलग दिखाया गया है| बह रावण का भाई होकर भी लक्ढा के 
एक कोने में साधु-जीवन व्यतीत करता है | उसके हृदय में अ्रसतिल लोक 
रक्क भगवान की भक्ति है। 


सीता-हरण होने पर रावण का अधरम पराकाष्ठा को पहुँचा दिखाई 
पडता है। हनुमान से भेंट होने पर उसे घर्म खरूप भगवान के अवतार 
हो जाने का आभास मिलता दै। उसकी उच्च धर्म भावना और भी जान 
पडती है | बह अपने बड़े भाई रावण को समझता है। जनब्र वह किसी 
प्रकार नहीं मानता, तब दो धर्मों के पालन का सवाल आता है--एक 
शोर गह-घर्म या कुल-धर्म के पालन का, दूसरी ओर उससे अधिक उच्च 
और व्यापक धर्म के पालन का | मक्त की घमम भावना अपने शह या 
कुल के तंग घेरे के भीतर बद्ध नही रह सकती | वह समस्त विश्व के 
कल्याण छा व्यापक लक्ष्य रखकर प्रदृत्त होती है। अतः वह चट लोक- 


कल्याण-विधायक धर्म का अवलम्बन करता है और घर्ममूर्ति भगवान 
श्री राम की शरण में जाता हैं। 


मुद्रक--जगदीश प्रताद शर्मा, क्षमज्ञ प्रिंटिग प्रेस, जैहरी चाजार, जैंपुर । 


वसुधा का पालतू काव्य 


मौसम में उल्नन्न होने वाले इक्षा. फलों ओर जीवधारियों को तरह 
मौसम में उत्तन्न होने वाली कला त्रिकल बाधित या अमर नहीं होती, 
वह क्षणजीवी होती है । मौसम बदला नहीं, कि वस्तु मरी नही। ' 


कला कभी बहुत ऊची हो जातो दे, वहा वह इच्चों की छुगनियों 
से पिशमिड़ो ओर वहा से पक्तियो और वायुपानो से बाते करती हुई 
मक्तज्नों तक पहुँचती दें। कहो कला बहुत गतिमान, दोड़ने वाली होतो 
है, वह अपने प्रक्टी कारण के विस्तार में, नदियों और पहाड़ो को लाघ 
क्र पहुचती हुई बडे-चड़े समुद्रो को लाघकर समझ सकने, या समझ 
रखने के अन्तिम कोण तक पहुचती दे | कही कला अत्यन्त गहरी होती 
है-वह मणिघरों की तरह, गहरी से गहरी अंधेरी गम्भीरतां में उतर कर 
अपनी पहुच व्य प्रतश जमीन पर डोलते हुए मानव के पाख तक 
पहुंचादी है | कही कला. कोमल भाव व रणों के जल की गहराई में उतरते- 
डतरते कठोर रठों को खोजने मे उफल होती ह, जो रत्न चुग के घनो 
से नहीं तोड़ जा उकते | किन्दु इस ऊ'चाई, इस गति, इस गाम्भीये 
प्रोर इस गहराई के अत्वन्तामाव में भी, प्राणवान कला का निवास है| 
'थ्ञ' को अक्तर ब्रह्म कहा हे, काल तथा कला में केवल “अ्रः-कार मात्र 5 


अपना स्थान चदल लेता है।क्‍्ला तो समकत के काल का 
माप है। 


चूसना, हलम करना, सास लेना, देखना, सुनना, चिल्लाना. 
धठन को सिक्लोंडना, इदन फेलाना. रग-रग में रक्त पहुँचाना,-ये बाते 
मानव को विसी रूवूल में, किसी शिह्क के हारा नहीं सिखानी पड़ती । 
उरते हैं, यह बाते मनुष्य, स्वभाव्जन्य करता है। तब कम से कम 


हमारे कथन, हमारी वाणी, हमारे साहित्य में तो रस, प्रहण-शक्ति, 


| 


जीवन या ताजगी, दृष्टिकोण या अप्रत्यक्ष तक देखने की शक्ति, विश्व 
के हृदयो, कार्यों और घटनाओं की तथा अंतरतम की ध्वनि, विश्व की 
श्रौर परिस्थिति की कराड या चीत्कार, जरूरत पर विस्वृत होजाने श्रीर 
परिस्थिति में प्िक्ुड़ जाने की शक्ति, पहुँच के विस्तार में भोगोलिक 
आर मानव धारणा के बन्धन लॉव जाने का बल और माला बनाते 
समय फूलों के कलेजे भे से जाने वाले. डोरे की तरह वस्तु-वस्तु में व्याप्त 
होजाना, यह गुण तो हमारी रचना में “इन्स्टिक्ट? से-स्वभावजन्य -आने 
चाहिये |- 


नोचना, चाटना, हम श्लिना, रोना, कराइना, छीकना श्रादि नी से 
अधिक होने वाली क्रियाएँ भी हम अपने श्राप ही करते हैं, किन्तु इन 
पर जीवन-यापन करना, साहित्यिक का, अपने पूर्व पुरुष,-पशुओं की 
विरासत कायम रखना ही कहा जायगा | 


जब से भाडो पर चढ़ने की आदत छूटी, तत्र से हमारी कल्पना 
ने .दरी-हरी सफल डालियो पर लंबी छलॉग मारना भी छोड़ दिया । 
अ्रव हम बनी हुई सड़क पर आराम से चलते हैं। लीक-लीक | 
सुपुत्न जो ठहरे ! 


हाथे और घोड़े भाड़ो पर नहीं चढते, किन्तु हम प्रयत्त से चढ 
सकते हैं | यानी इममे 'स्व-भाव? तो है किन्तु छुलॉगें मारने का श्रभ्यास 
भर छूट गया दै। स्वभाव के परे अभ्यास को पहुँचाकर हम पयत्न- 
जन्मा नहीं हो सकते ? 


, दुनिया की वैमव-बखेर में पशु पत्ती पेट के बल रेंगने वाले और 
कीडे मकोडे सथ चलते हैं । क्या हम इसी तरद्द जिन्दगी बिता देंगे ! 
स्‍्या हम परिस्थितियों को खुद उत्पन्न कर उन पर जीने वाले मानव! 
नहीं हो सकते ? फिर हमारी कलम से तो वर्षा-पतित, भूमि-दूपित जल 


| मे ) 


। है निक्‍्लैगा-चादे किसी रुप मे निकले | उस में से रवत; और जीवन- 
रस क्यों वपकने लगा १ 


पक्ु गर्मी, सदी और वर्षा-लाचारो से सहता है, किन्तु मानथ 
अपने जीवन के तापमान का नियमन करता दे | वर्षा, शरद्‌ ओर प्रीष्म 
में वह झपने शरीर और रहन-सहन में स्वयं ताप-मान का नियस्त्रण 
और निर्माण करता दै। तब चुद्धि और जीवन के जगत्‌ में तापमान 
निर्माण न कर सकते वाले यर्दि पशु जीवन न बिताबें तो श्रौर फीनसा 
जीवन उनके लिये शेप है १ तापमान निर्माण करने के पथ में, मानव 
ने पहले आागी हू दी [प्रकृति के अनुकूल, अपना मौलिक तापमन 
हँबने के लिये, मानव ने आग बनाई। शरीर की गर्मी ही ने उसे 
सिखाया होगा। कया हम मी साहित्य को मौलिक, श्रमर, दीघेजीवो 
बनाने के लिये, अपने अन्दर और बाहर के तन्तुओं की रगढ़ से आग 


बना सकते हैं! बुझे जीवन को तो श्रस्तित्वान मरण ही कहना 
पडेगा | 


,.. मनोमावना के चढ़ाव-उतार की मौलिकता को सबसे बड़ी हानि 
पहुँचाई हमारे चढाव-उतार रहित जीवन की नास्तिक सुविधा ने कठिना- 
'इया उग्जाकर, उनसे विविध वाजुओं से खेलकर, न जाने हम में कौनसी 
शक्ति, कोनसी प्र रकता, कौनसा आविष्कार जागता | किन्तु खा, पी 
श्रौर मौज से रहने की पतित मनोदत्ति ने, विचारों की क्रियाशीलता को 
जन्म देने के बजाय विचारों की ऐव्याशी को जन्म दिया | विचारों के 
प्रक्टीरूरण में हम कितने चोकन्ना कि समाज, साहित्य, धम, तत्त्व, 
राजनीति-किसी क्षेत्र में संकट खडे करना ही नहीं चाइते | परिणामतः 
एम, आए हुए संकों के प्रारम्भिक प्रहारो ही में प्राण दे बैठते हं। 


सुविधा ओर आनन्द के मानो, मौलिक भाषा में हुए ऐयाशो श्र 
नास्तिकता | 


[8 | 

आंगी से दियासलाई, किर दीये था मोम बत्तिया, फिर गैस, पि 
बिजली-दमारी आविप्कृत पूल अ्रम्नि के शोध पर, केसे कठोर श्राः 
संस्कार | परिणामतः भोन्नन, भजन, भागना, मरना, मारना, सच कु 
मशीनों से होने लगा। व्यावान मानव के नाश को, विकाश कह 
जाने लगा | | 
. ' थरथराते हुए, यदि कहीं दूर जंगल में आग सुलगती दीखी | व 
लाल-पीलासा प्रकाश । और विगा राम्ते की प्रतीज्ञा किये चल पढ़ 
मानव . उसी ओर। उसने लम्बाई से मुढ़ना, ऊंचाई से चढना जाना 
जब 'राह में नदी या पहाड़ मिल गया। फिर साप, शेर, काटे, खदक, 
सन तो पुरुप के पथ मे-जिसमे पुरुपार्थ निकला । उस दूर दीखने वाली 
'आग मे, फिर उस वीहड मार्ग मे, फिर शीद की आधी रात के समय, 
एक किरात नद्धा की कोंपढ़ी के आगन में द्वाथ सेकने के लिए. अ्ंगारों 
के मिलने में--एक एक में कितना काव्य. -पनचक्कियों मे, गेस के चूह्दों 
में और बिजली के बाहनो के नीचे इमारा काव्य न जाने क्या होगवा | 
अब हम कविता-पंक्ति में यदि तलवार का नाम लाते हैं, तो हमारे मरे 
श्रोर 'सुकोमल हाथ, हिलतोी कमर और घेघराने लटकते बाल मानो 
हम से श्रागे कहने दौढ़ते हैँ-- 


“डरना सत मुए यह तस्वीर की तलवार है? 
दम डिक्शनरी का पहाड़, नक्शे की नदी ओर चलचित्रो के पर्दे, 
श्रपनी रचनाश्रो में लिखते-लिखते, यद्दा तक पहुचे कि भावो की रगड़ 
से भावों के ढुकढ़ो नुराने और श्रोरों के भाव कुशलता से परोसने ही 
को श्रपनी प्रतिभा कहने लगे | 


श 


इमने अपने जीवन का श्रधिक भाग ना-काफी महत्व की चीज 
पमककर चिता दिया। और चिन्ता और सुध आई तो शक्ति और 
सासें नाकाफी रह गई, थीं। 


[| # ] 
प्रतिभा-हैमता में दम अपनी योग्यता की कम्री अपने ग्रार्तक द्वारा 
के ० पा “मम 
पूरो करते नजर आते हैं। उत छमय जो थोडे शब्द ब्रोलते दे, वे भी 


हमारे अपने नहीं होते, अतः उन्हें रहस्प-्मय, दो ग्रथों या अनेक अर्थों 
वाला बोलने लगते हैं । 


हमने मछली, कछुए, शूकर,--न जाने किस किस में, अपने प्रभु 
की कल्पना की । किन्तु हम भूल हो गये कि ये हमारी पहुँच के श्रवतार 
ई--जल, थल और न जाने कहा-कहों के वज़-गामी | किन्तु हम तो 
रेल के डब्चे में, दाई द्वारा पेदा कराये गये हैं | किप्तान की सी विस्तृत, 
मल्लाह की सी गम्भीर: वायु-यानी की सी ऊंची नजर दृ॒प में श्रावे कह्दा 
से १ तिस पर भी हम हैं साहित्य के आचार ही । 


यही क्यों, विश्व की कठिनाइयों में रह कर, पुरुषार्थ को शरीर पर 
उतारने का उदाहरण रखने वाले पशु-पक्षियों आदि को भी हमने 
मानव॒त्व प्रदान किया। उन्हें पालतू बना डाला। वे इस बात के 
उदाहरण हैं कि पालतू साहित्य केसा होता हैं। तोते सीताराम बोलें-- 
पर ऐिंजड़े के खुले द्वार से उडने की शक्ति ही नहीं। मछुलो कुएँ में 
आकर तरतार भले ही ले, किन्तु मालिक ने जब्र चाह् पकड़ कर मार 
लीं, या कुएँ का पानो सूखा, श्रोर चस खतम वह मीलों पानी की दोड़ | 
बैल हो या गाय , शाम को खूथ दृढता चला आये। घोड़ा अपने पर 
पड़ने वाला कोड़ा मुद्द में लेकर, प्रहारक सरकस वाले के श्रास पास 
नाचे | हाथी, रोट का मुहताज और अकुश से वे-कावू | यह बसुधा का 
पालतू काव्य हैं, जिसकी रचना मानव ने की है । तत्र उसकी दिमागी है 
कृति के विपय में अधिक क्या कहा जाय | उसे एक ही विशेषण काफी 
₹--वह “पालतू” चीजें लिखता है| तब कला की ट निया में पर्वतो से 
कौन टकरावे, नदियों का प्रवाह किससे थे ओर नक्षत्रों से कौन 
वानाफूसी करे ९ 


; 


ताज 


मनुष्य को स्वयं पर गये है । वद्द स्वयं को जगदीश्वर की श्रत्युत्तम 
तथा सर्वश्रेष्ठ कृति समभाता है। वह अपने व्यक्तित्व को चिरस्थायी 
बनाया चाहता है। मनुष्य जाति का इतिहास क्‍या है ? उसके सारे प्रयक्ों 
का केबल एक ही उद्देश्य है। चिरकाझ से मनुष्य यही प्रयत्न कर रहा 
है कि किसी प्रकार वह उस अप्राप्प अमृत को प्राप्त करे जिप्ते पीकर 
वह अमर हो जाय | किन्तु अभी तक उस अमृत का पता नहीं लगा ।| 
यही कारण है कि जब मनुष्य को प्रतिदिन निकटतम आती हुई रहत्यपूर्ण 
मृत्यु की याद श्रा जाती हैं तब उ9का छ्ृठय तडपने लगता है । भविष्य 
में श्राने वाले ग्रंत के तथा उसके श्रनंतर अपने व्यक्तित्व के ही नहीं 
सर्वस्व के विनष्ट द्वोने के विचार मात्र से द्वी मनुष्य का घारा शरीर 
सिहर उठता हे | मनुष्य चाहता रे कि किसी प्रकार वह इस श्रप्रिय सत्य 
को भूल जाय श्रोर उसे ही भूलने के लिये, श्रपनी स्मृति से, श्रपने मस्ति- 
ष्क से उसे निकाल बाहर करने-ही के लिये, कई बार मनु्प सुख-सागर 
में मम्न होने की चेट्रा करता है । कई व्यक्तियों का हृदय तो इस विचार" 
. मात्र से ही विकल हो उठता है कि समय के इस भयानक प्रवाद्द में वे 
स्वयं ही नद्दी, किन्तु उनकी समग्र वस्तुए, स्मृतिया, स्मृति-चिह्न श्रादि 
सब कुछ बह जायेंगे, इस संसार में तब उनके ससारिक जीवन का 
चिहम-मात्र भी न रहेगा श्रोर उनको याद करने बाला भी क'ई न मिलेगा | 
ऐसे मनुष्य इस भौतिक ससार में अपनी स्मृतिया-श्रमिट स्मपृतिया-छोड़ 
जाने को विकल टो उठते हैं। वे जानते है. कि उनका ग्ंत . श्रवश्य- 
भावी है, किन्तु सोचते हैं कि सभव॒ हैं उनकी स्थृतिया संसार में रह 
जॉय। पिरेमिड, , त्फिक, बडो बड़ों मकपरे, कीतिस्त॑भ, कीलिया, 
विणय द्वार, विजय-तोरण थआ्रादि कृतिया मनुष्य की इसी इच्छा के फल 
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हैं। एक तरर से देखा जाय तो एतिहास भी, अपनी स्मृति को चिर- 
स्थायी बनाने की मानवीय इच्छा का ए+ प्रयत्न है | यों अपनी स्छूति 
को चिरत्थायी बनाने के लिये मनुप्य ने भिन्न भिन्न प्रयत्त किए किसो ने 
एक मार्ग का प्रवलबन किया, किसी ने दूसरे का। कई एक विपल हुए, 
अनेकी के ऐसे प्रयत्नों का ग्राज मानब-समाज को स्मृति पर चिह्न तक 
विद्यमान नहीं है । बहुतों के ऐसे प्रयत्नों के खंडहर आज भी सारे ससार 
में यत्र॒तत्न दिखाई देते है। वे श्राज भी मूक्भाव से मन्ुग्य को 
इस इच्छा को देखकर हंसते हैं तथा रोते हैं! मनुष्य की विफलता 
पर तथा अपनी दुदशा पर व आासू गिराते हैं | परन्तु वह देखकर भी 
अ्रभी तक मसुप्य अपनी विफलता को नहीं जान पाया, श्रमी तेक 
उसकी वही इच्छा, उसकी वहो आशा उसका पीछा नहीं छोड़ती है । 
मनुय्य अभी तक उन्हीं के चशुल मे फंसा हुआ हे | वे मूकभाव से मनु- 
प्य की इस अद्भुत सुगतुष्णा पर विक्तिप्त कर देने वाला श्रद्टह्मस 
करते हैं| 


परन्तु मनुष्य का मस्तिष्क विधाता की एक श्रद्धितीय कृति दे | 
यद्यपि समय के सामने विसी की नहीं चलती तथापि कोई एक मस्तिप्को 
ने ऐसी खूडी से काम क्या ह, उन्होने ऐसी चाले चली हैं कि वे समय 
के उस प्रलयकारी भीपण प्रवाह को रोकने में समर्थ हुए हैं | उन्होंने 
समय को अनुपम सोट्य्य वे अदृश्य पाश मे बाब डाला, उसे अपनी 
कृतियों की अनोखी छुगा दिखाकर लुभाया हैं, यो उसे भुलावा देकर कई भार 
मनुष्य अ्रपनी स्मृतियों को ही नही किन्तु अपने भादो के स्मारकों को भी 
चिरस्थायी बइना सका है । ताजमहल भी मानव-मस्तिप्क की ऐसी ही 
अद्वितीय सफलता का एक टाद्भुत उदाहरण हद 

भर ञ्र है भर 
वह घ्ांघवार-मर्यी राजी थी। सारे विश्व पर घोर झधपार हाथा 


हुण थ तो भीज्ग सो न था| स्सर बा ताज, भारतीय साम्राय्य 


5 || 


का वह एताय, भारत-सम्राट के हृदय-कुमुद का वह चाद श्राज सर्वृदा 
के लिये नप्ट होने को था | शिशु को जन्म देने में माता की जान पर 
था बनी थी | श्रतिम घढ़िया थरी। उन मुख मय दिनो का, गे में तथा 
सुख से पूर्ण छुलकते हुए उस काल का श्रव भरत होने वाला था। 
संसार कितना ग्रचिरस्थायी दे । 


बह व्मिटिमाता हुआ दीपक, भारत-सप्राठ के स्नेह का वह जलता 
हुआ चिराग, बुक रहा था| श्रत्र भी स्नेह बहुत था, किन्ठु श्रकाल 
काल का भोका थ्राया | वद भिलमिलाती लौ उसे सहन नहीं कर सकी। 
धीरे धीरे प्रकाश कम हो रह्दा था, दुष्नि का काली घयएँ उस अ्रन्वेरी 
रात्री के अन्धकार के अधिक कालिमामय बना रही थीं, आशा-प्रकाश की 
भ्रतिम ज्योति रेखाये निराशा के उस अ्रन्धकार में विल्लीन शे रद्दी थी। 
श्रौर तब. . सब अन्धेरा ही अन्वेरा था । - 

इस सासारिक यात्रा की अपनी सहचरी प्राण-प्रिया से श्रन्तिम भेट 
करने शाहजहों आ्राया। जीवन-दीपक बुक रहा था, फिर भी श्रपने प्र मो 
को, अपने जीवन-सर्वस्थ॒को देखकर पुनः एकबार लो बढी, बुभने से 
पहले की प्योति हुई, मुमताज के नेत्र खुले । अतिम मिलाप था। उन 
अंतिम घड़ियो मे, उन आखो के द्वारा क्या क्या मौनालाप हुआ दे।गा, उन 
दोनो प्रेमियों के हृदयों में कितनी उथल-पुथल मची होगी, उसको कौन 
वर्णन कर सकता है? प्रेमाशि से धधकतें हुए उन छृदयों की बाते 
लेखक की यह कठोर लेखनो काली स्याही से पुते हुए में ह से नही 
लिख सकती । 

अंतिम क्षण ये, स्वदा के लिये वियोग हो रह्दा था, देखती आखो 
शाहजहा का सर्वस्व लुट रह् था और वह भारत सम्राट इृताश हाथ पर 
हाथ धरे बैठा किस्मत को रो रहा था । सिद्षसनारूढ हुए कोई तीन वर्ष 
भी नहीं बीते थे कि उसकी प्रियतमा इस लोक से बिदा होने की तेयारी 
कर रही थी। शाहनहा की रामस्त आशाओं पर, उसकी सारी उमंगो पर, 


हक 


पाला पड रहा था।। स्था क्या आशाएऐं थी, क्या दया अरगान से ६ छत 
समय शआ्ाया, उनके पूर्ण होने की आशा थी तभी एकाएक शाहज्दाँ वे 
उप्तकी जीवन-संगिनी से छोड़ दिया। ज्योह्टी मबनमदिरा का 'याला 
होठों को लगाया कि वह प्याला गिर पढ़ा. चर चुर होगवा प्रीर वह 
सुख मदिरा मिट्टी मे मिल गई पृथ्वीतल में समा गई, सर्वेदा के लिये 
पहष्ट होगई | 


तय ' अंत होयया, सुवेस्ट लुट गया । परम प्र मी, जीवन का एक 
मात्र साथी सबेदा वे लिये छोड झर चल बसा । भारत-सम्राट्‌ शाहजहों 
की प्रेयसी, सम्राज्ी मुमताज महल सदा के लिये इस लोक से बिदा द्वो 
गई । शाहणहों भारत का सम्राट था, जहाँ का शाह था, परन्तु चद्द भी 
अपनी प्रेयसी को जाने से नही रोक रुका | दाशनिक कहते हैं. जीवन 
एक बुददुदा है, भ्रमण करती हुई आत्मा के ठहरने की एक धर्मशाला 
मात्र हे | दे यह भी कहते हैंकि इस जीवन का संग तथा वियोग क्या है, 
एक प्रदाह में साथ बह्ते हुए लकडी के टुकड़ों के साथ साथ विलग होने 
दे समान है| परन्तु क्या ये विचार एक संतप्त हुटय को शान्त कर सकते 
हैं (क्या ये भावनाएँ चिरकाल की व्रिह्ग्नि में जलते हुए हृदय को 
सातना प्रश्न कर सकती हैँ १ सासारिक जीवन की व्यथाओं 
से दूर बेंठ। जीवन सम्राम का एक तटस्थ दर्शक भले ही कुछ 
भी करे, किन्तु जीवन के इस मीपण संग्राम में युद्ध करते हुए, ह॒ृदयों की 
क्या दशा होती है, वह एक भुक्तमोगी ही कह सकता है। । 
रत रन पा नै 

वह चली गई, सर्वेठा के लिये चली गई । अपने रोते हुए प्रेमी 
को, श्रपने छीवन-स्वेत्व को, अपने बिलखते हुये प्यारे बच्चो को 
तथा समग्र दुःखी संसार को छोठ कर, उस अंधियारी रात में न जाने 
वह कहा चली गई । चिरक्षाल का वियोग था। शात्जहों की आख 
ने एक आ्रांद टलवी, उस संतप्त हृदव से एक श्राह्र निक्‍ली। 
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वह सुंदर शरीर एथ्वी को भेट हो गया; अगर कुछ ' शेप रद्द तो 
, उसकी सुखप्रद स्मृति तथा उस स्वृति पर, उसके उस चिर तियोग 
पर, झआाहें तथा श्रॉयू | संसार लुट गया शोर उसे पता भी न लगा। 
संसार की वह सुन्दर मूर्ति, मृत्यु के अदृश्य क्र्र हाथों चूगु हो 
गईं | श्रीर उस मूर्ति के वे भग्नावशेष | जगन्वाता एश्त्री ने उन्हें अपने 
अंचल में समेट लिया |] 


शाहजहों के वे आंसू तथा वे श्राहे विफल न हैई । उन तप्त 
आखों तथा उत्त घधकते हुए हृदव से निकल्र कर थे व्स बाह्य जगत्‌ 
में आए थे | वे भी समय के साथ सदं होने लगे | समय के टंढें 
भोको के थपेडें खाकर उन्होंने एक ऐसा मुन्दरस्वरूप धारण किया 
कि आज भी न जाने कितने झ्रॉस्‌ ढलक पढ़ते हें और न जाने कितने 
दृदयों में हल चल मच जाती दै। अ्रपनी प्रेयसी के विय्रोग पर 
बहाएं गए शाहजहों के वे आँसू चिरस्थायी हो गए | 


सब कुछ समाप्त हो गया था, किन्तु श्रव मी कुछ श्राशा शेष 
रही थी | शाहजहोँ का सर्व॑स्व लुट गया था, तो भी उस स्तब्घ रात्रि 
में अपनी मत्युन्मुख प्रियतमा के प्रति उस अ्तिम भेंट के समय किए 
गए अपने प्रण को वह नहीं भूला था । उसने सोचा कि भ्रपनी प्रोयसी 
की यादगार गे, भारत के ह्वी नहीं संसार के उस चाद की उन शुष्क हृड्डियो 
पर एक ऐसी कब्र बनावे कि वह ससार के मकबरो का ताज हो । शाह- 
जहा को सूकी कि अपनी प्रेयसी की स्मृति को तथा उसके प्रति अ्रपने 
अग्राघ शुद्ध प्रेम को खच्छ, एवेत स्फटिक के सुचारू स्वरूप में 


व्यक्त करे । 


धोरे धीरे भारत की उस पवित्र मह्य नदी यमुना के तट पर एक 
मकबरा बनने लगा | पहले लाल पत्थर का एक चबूतरा बनाया गया, 
उस पर सफेद संगमरमर का ऊँचा चबूतरा निर्गाण किया गया, जिसके 
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चारो कोना पर चार मीनार बनाएं गए जो बेतार के तार से चारो 
दिशाओं में उस सम्राज्ञी की झरत्यु का समाचार सुना रहे हे तथा उसका 
यशोगान करते दे | मच्य मे शनेः शनेः मकबरा उठा । यह मकबरा भी 
उप्त श्वेत वर्णवाली सम्राशी के समान श्वेत तथा उसी के समान सोदय्य 
मे अनुपम तथा अहितीय था | अन्त मे उस मकबरे को एक अतीव सु दर 


किन्तु सहान यु बज का ताज पहनाया गया। 


पाठको । उत्त सुन्दर मकषरे का वर्सन पार्थिव जिह नही कर 
सकती, फिर बेचारी जड लेखनी का क्या कहना ? अनेक शताव्दियों 
बीत गई, भारत में अनेकानेक ताम्राज्यों का उत्थान श्रौर पतन हुआ | 
भारत की वह सुन्दर कला तथा महान्‌ समाधि के निर्माण-कर्त्ता भी 
समय के इस अनन्त गे में न जाने कह विलीन हो गए, परन्तु आज 
भो वह मकबरा खडा हुआ, अपने सोदव से ससार को लुभा रहा है | 
वह शाहजहों की उस महान्‌ साधना का, अपनी प्रेमिका के प्रति 
शनन्‍्य तथा अ्गाघ प्रेम का, फन्न हैं। बत कितना सुन्दर दे ? ऑखे 
ही देख सकती हैं, हुदय ही उपकी सुन्दरता का अनुभव कर सकता हदे। 
ससार उसकी सुन्दरता को देखकर स्तव्घ है। शाहइजहों ने अपनी सता 
प्रियतमा की समाधि पर अपने प्र म की अज्ञल्ली अपँण की तथा मारत 
ने अपने मद्यन्‌ शिल्पकारों और चतुर कारीगरों के हाथो शुद्ध प्र मक्को 
इस अनुपम और अद्विदीय समाधि को निर्माण करवाकर पवित्र प्रेमकी 
चेदी पर जो ऋपूजे श्रद्धाजलि अर्पित की उसका सानी इस भूतल पर 
खोजे नही मिलता । 

भर भर >८ 5 
बरसों के पारेत्रम के बाद अत से मुमताज का वह मकबरा पूर्ण 

थ्रा | शाहजहों की वर्षोन्गी साथ पूरी हुईं। एड महान्‌ यज्ञ की पूर्णाह॒ति 
श्स मकररे के पूर्णो टोने पर शाहजहों पूरे समारोह के साथ 
गया ऐोगा । इतिहासकारों ने उत्त दिन के-भारत की ही मर, 


था, 
5 
क्र 
हर 
कक. 

च्त 


जज 
उस देख है] 
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संसार की शिल्पकला के इतिद्ास के उमर मदह्यन्‌ दिवस का वर्णन कहीं 
नहीं किया ढे | कितने सहब्ब नर-नारी श्रावाल-बृद्ध उस ढिन उस अ्रपूर्व 
मकबरे के-ससार की उस महान कृति कें-दर्शनाथ एकत्र हुये होगे  उम् 
टिन मकबरे को देखकर भिन्न भिन्न दर्शक के हृटयां मे कितने विभिन्न 
भाव उत्न्न हुए होगे। किसी को इस मद्यन्‌ क्ति की पूर्ति पर हर 
हुआ होगा, किसी ने यह देखकर गीरव का अनुभव किया होगा कि 
उनके देश में एक ऐसी वलु का निर्माण हुआ हे, जिसकी तुलना 
करने के लिये सभार मे कदाचित्‌ ही दूसरी काई वस्तु मिले; कई एक 
डस मकबरे की छुत्र को देखकर मुग्त्र हो गए होंगे, न जाने कितने 
चित्रकर उस मुन्दर कृति को अत करने के लिए द्वी दोड पड 
होंगे, न जाने क्रितने कविया के मस्तिष्क में क्वा २ अनोखी सके पंदा 
हुई होंगी | 


ः परन्तु सत्र दर्शकों में से एक दर्शक ऐसा भी था जिसके हृदय में 
मिन्न भिन्न विपरीत सावा का घोर युद्ध हुआ था । दो आँखे ऐसी भी 
थी जो बाह्य सुन्दरता को चीरती हुई, एकटक उस कत्र पर ठहृस्ती थी] 
वह दर्शक था शाहज्ा, वे आँखे थी शाहजहाँ की आँखे | जिस समय 
शाहजहा ने ताज के उ9 अद्वितीय दरवाजों पर खो होकर उस समाधि 
को देखा होगा उस समय उसके हुदयकी क्या दशा होगी, तो वर्साः 
करना अति कठिन दे । उसके हृदय में शाति हुई होगो कि वह अपन 
प्रिण्तमा के प्रति किए. गए अपने प्रण॒ को पूर्णा कर सका | उसके 
गोरव का भी अनुभव हो रहा होगा कि उसप्की प्रियतमा 
की क्ब्र-अपनी उस जीवन-सगिनी याटगार-ऐसी बनी कि उसका सानी 
शायद ही मिले | क्न्ति उस जीवित मुमताज के स्थान पर अपनी जीवन- 
सगिनी की शुप्क दृ्िवों पर यह क्त्र-वद्द क्र केसी ही सुन्दर क्यो न हो 
पाकर शाह््ह्म के हृदय में तगती हुई चिर वियोग की अग्नि क्या शात 
हो गई होगी? क्या शत सर्द पत्थर का बह मुन्दर मकबरा मुमताज की 


| १३ ॥ै॥ 


मृत्यु के कारण हुई कमी को पूर्ण कर सकता था ? मकबरे को देखकर 
शाहजहा की आँखो के सम्मुख उसका सारा जीवन, जब मुमतान के साथ 
वह सुखप॒र्बक रहता था, सिनेमा की फिल्म के समान दिखाई दिया होगा, 
प्रिपत्तमा मुमत्ताज की स्मृति पर पुनः झोंसू ठलके होगे, पुनः सुप्त स्मृति 
जग उठी द्ोगी और पुनः चोट खाए हुए उस हृदय के वे पुराने घाव 
हरे हो गए होगे । 


पाठको | जब आज भी कई एक दशक उस पविन्न समाधि को देखकर 
दो श्रॉसू बहाएं, बिना नहीं रह सकते तत्र श्राप ही स्वय विचार कर सकते 
हैं कि शाहजहा को कया दशा हुई होगी १ अपने जीवन में बहुत कुछ 
सुख प्रात हो चुका था, और रहे सहे सुख की प्राप्ति होने को थी, उस 
सुखप्रर्ण जीवन का मध्याह् होने ही वाला था कि उस जीवन-सुर्य को 
ग्रहण लग गया और ऐसा लगा कि वह जीवन-सूथ अ्रस्त होने तक असित 
टी रहा ताजमहल उस गप्तित सूर्य से निकली हुई अदभुत सुन्द्रता- 
पूर्ण तेजोमयी लपठों का एक घनोभूत सुन्दर पुज दे, उस ग्रसित सूर्य 
को एक अ्रनोखी स्मृति है। 


६ ५ हि ५८ 


शताव्दियों बीत गई'। शाहजहाँ कई बार उस ताजमहल को 
देखकर रोपा होगा । मरते समय भी वह उस सुन्दर शुम्मज बुज में 
शब्प्रा पर पडा ताजमहल को देख रहा था | ओर आज भी न जाने 
कितने मनुप्य उम्र श्रद्धितोय समाधि के उद्यान में चेठे घटा उसे निहारा 
करते हैं। न जाने कितने उत् उद्यान में बेठे प्र मपूर्ण जीवन के 
नष्ट होने की उस करुण कथा पर रोते हैं | न जाने कितने दूर दूर देशों 
से बडे बडे भपकर सझुद्र पार कर उस समाधि को देखने के लिये स्चि 
चले प्रात हैं। दे कितनी उमयो से झाते हैं, और उतासे भरते हुए. 
हो चले जाते हैँ । क्तिने हुए से झात हैं, कितु दो आनू बहाकर ही जाते 


१४ | 


हैं| प्रकृति भी प्रति वर्ष चार मास दक इस श्रद्धितीय प्रेम के मग होने 
की करुण स्मृति पर रोतो है। , 


नुप्य-जीवन की, मनुष्य के उत् दुःख पूर्ण जीवन की-जहाँ 
मनुष्य की कई वासनाएँ अ्रत॒ृप्त रह जाती ईं, जहाँ मनुष्य कें प्र म के 
बंधन बंधने भी नहीं पते कि काल के कराल हाथो पड़कर टूट जाते हैं- 
मनुष्य के उस करुण जीवन की स्मृति-उसकी अतृप्त वासनाओं तथा 
खिलते हुए, प्रेम-पुष्प की बह समाधि-आ्राज भी यमुना के तीर पर खड़ी 
है। ,शाहजहों का वह साम्राज्य, उसका वह तख्त-ताऊत, उसका वह 
महान्‌ घराना, शाही जमाने का वह गौरव, श्राज सब कुछ विलीन हो 
गया-समय के कठोर भ्लोंको मे पड़ कर वे सब श्राज नष्ट हो गए | 
ताजमहल का वह वैभव, उसमे जढ़ो हुए वे रतन भी न जाने कहाँ चले 
गए, किन्तु आज भी ताजमहल अपनी सुन्दरता से समय को लुभाकर 
उसे 'भुलावा दे रहा दे और यों मानव-जीवन की उस कझुण-कथा को 
चिरस्थायी बनाए हुए दे। वेभव से विहीन ताजका यह विधुर स्व 
उसे श्रथिक सोहता है। 


आज भी उन सफेद पत्थरों से आवाज आती दें-''मे भूला नह 
है? | आज भी उन पत्थरों में न जाने किस मार्ग से होती हुई पानी की 
एक बूद प्रति वर्ष उस सम्राज्ञी की कब्र पर ठपक पडती दें, वे कठोर 
पत्थर मी प्रति बष उत्त संदर सम्राशी को »मृत्यु को याद कर, मन॒ष्य 
की इस करुण:कथा को देख, पिंधल जाते हैं और उन पत्थरों मे से 
एक आसू दलक पड़ता है। आज मी यमुना नदी की धारा समाधि को 
चूमती हुई उस भग्न मानव-नौवन की करुण-कथा अ्रपने प्र मी सागर 
को सुनाने के लिये दौड़ पडती दै | आज भी उस मग्न हृदय को कथा 
यादकर कभी कभी यमुना नदी का दृदय प्रदेश उमड़ पड़ता दे श्रोर 
उसके हृदय मे भी श्रासुओं की चाठ आजाती दे 


[ 
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५ उन श्वेत पत्थरों सेआवाज आती है--“श्राज भी मुझे उसकी 
स्पृति है |? आज भी उस खिलते हुये प्र॑म-पुष्प का सोरम- उस 
प्र म-पुष्प का जो अ्रकाल मेही डंठल से दूट पढ़(--उन पत्थरों से 
रम रहा है | वह टूटा हुआ पुष्प सूख गया, उसका भौतिक स्वरूप उस 


. लोक से रह गया, परंतु उस सुदर पुष्प की आत्मा विलीन होगई, अनंत 


में अंतहिंत हो गई। अपने अनंत के पथ पर श्रग्नसर द्ोती हुई वह 
आत्मा उस स्खलित पुष्प फो छोड़ कर चली गई, केवल पत्थर की 
उस सुदर कितु व्यक्त समाधि सें उसकी स्व्ृति विद्यमान है | यों शाह- 
जहों ने उस निराकार भृत्यु को श्रक्तुय सोन्द्यपूर्ण स्वरुप प्रदान किया। 
मनुष्य के अचिर स्थायी प्रेम की, प्र माग्नि की उस घघकतो हुई अग्मि 
को चिरस्थायी बनाया | 


वादश्रयी 
[ रहस्यचाद, छायावाद एवं संकेतबाद | 


समाज जित वस्तु का नाम है वह तीन वस्तुश्रों का समष्टि स्वरूप 
है | धर्म, नीति श्रीर सामाजिकता ( यद्दा साधानिकता शब्द का भाव 
है--वे साधारण रहन-सइन के सिद्धान्त श्रौर व्यवद्वार जो आ्राम तोर 


पर समान मे प्रचलित हैँ) यही तीन वस्तुएं जद्य एकता-अदण कर 
लेती हैं, समाज का स्वरूप सम्पूर्ण हो जाता दे । 


धर्म, नीति और जीवन चर्या ( सामाजिकता ) का वैयक्तिकरूप 
ज्व सार्वजनिक रूप धारण कर लेता दे तभी उसका नाम उमाज 
पड़ता है । 


लिप प्रकार चायु और जल निस्तव्ध नहीं रद्द सकते उसी प्रकार 
समाज का हृदय कभी विचार शून्य नद्दी रह सकता । उसमे विचार- 
लद्दरी का ताता कभी टूटने नद्ीीं पाता 


ग्रादान-प्रदान का भाव सनातन दे | मानव-शरीर में, यृष्टि के 
बिकास में, समाज की स्थिति में, विश्व के संचालन में, प्रत्येक मे दी 
यह श्रादान-प्रदान-व्यापार होता श्राया दे। 

सामाणिक-न्नेत्र में_इसी श्रादान-प्रदान-विकिया -को.विचार घारा 
नाम दिया गया दे | जब यद (विचारधारा? शब्द श्रपने विस्तृत दायरे 
में पहँचता दै तो पूर्व और पश्चिम के नेतिक जीवन की पर्यालोचना 
श्रारंभ दो जाती है | 

पूर्व श्रीर पश्चिम ,का सम्मेलन या संघर्ष ही वर्तमान युग की 
तबसे ब्रढ़ी समस्या है। विश्व-जीवन की प्रगति श्सी सघर्ष के प्रतिपल 


| ७. 


स्वरूप में हमारे समक्ष प्रकट है ! जेसे-जेसे पू् शञ्लोर पश्चिम का 
सामीष्य दृह होता हैं, भावना परिवतेन के रूप में आदान-प्रदान-वाद 
परिषृष्ट होता जाता है। वस्त॒ुतः पूर्वीय अब्यात्मयुग ओर पाश्चात्य 
भोतिक्युग दोनों का एकीकरण वतमानयुग का विकारुसूत्न है ।' 


से प्रथम विकार, साव से जाता है। तत्र कहीं कार्यक्षेत्र गे 
उसका फल दिखाई पडता है। अस्तु कहने का तालय॑ है कि उप्त 
खादान-प्रदान-प्रक्रिय का सचसे पहला प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ा। 
साहित्य क्सि जाति का भावना-कोष उऐोले के नाते समाज के व्यप्टि 
ल्वरूप--धर्म नीति झोर स्पमाजिक्ता तीनों का सामजस्य होता है । 
अतः दो भावनाओं का सघषे, दो जातियों का संघपे, दो राष्ट्री का सघपे 
एक दूसरे के भावना-कोष ( साहित्य ) जीदन-चर्वा नीति और धर्म 
तक प्रभाव डालता दे। यह बात दूसरी है कि ऋिक जीवनी शक्ति 
बिस जाति के भावों में होगी वह उतनी ही ज्यादा निलिस रह सफ़ेगी 
परन्‍्ु साधारण नियम यहो दे कि विद्वषित जाति पर विजेता जाति का 
प्रभाव अधिक पड़ता है। परन्तु भारत इस निवम छा स्वेधा तो नहीं 


» ३ 


चल्कि कुछ अंशों से ऋपवाद स्वरूप डी है 


पूर्व की जीदन-ल्गोति का आधार अभी तक अध्यात्मवाद दे | 
क्षय कि पश्चिम विहकृत-भाहइुक्ता के दल पर व्यवह्र॒दाद के असत्य 
माम से जीवन-जाशुत बरने में सफ्लता दा ठेन्दार बन रता है। 
परन्तु लक्ष्य दोनो दा यही है कि सुसार मे साप दोध दास तर झत्तुस्य 
रूप से चलता रहे | क्न्तु वर्तमान से ग्रधक्वर दोनो श्लोर द | पश्चिम 
में जोवन का एक झात्र आधार भोतिझदाद दे ओर पूर्व मे घामिक 
भावना का अतिरेक | 


( 


अं च्दे ना ् बज 

२००० कैंए०. ही छंद पर ्ब चना दाह: कक शक जि 
जन पूव कोर परचन मे जावा 5 घछादान-प्रदान दी मात्रा जोर 
पकड़ गयी ठद एंव पे छ नवीन झभावमाणोप दा हि 
देढ़ भंयां ठप एव सपएऊ नदान जलावनाझप दा जन्म हमला | आर 
हल 5 


पच्ी नवीन भावदन जय बादऊर्र हु क्न्‌ दिदा खा 5 
पह नवान भावना-क्षोप £ वादइ्फ सा विदाद सडा बरतने वा हेतु । 


[ १८ ] 


नवीन भावना-कोप को हम नवीन विचार धारा भी कह सकते हैं। 
परन्तु विचारधारा एक प्रकार से मस्तिष्क का विकार होता दे जब्र कि 
भावना हृदय का संस्कृत एवं मूर्तेस्वरूप | 


प्रस्तुत लेख के विवेचनीय वादत्रय में रहस्यवाद का स्थान पहिला 
है। रहस्यवाद का विकास हृदय और मस्तिष्क दोनो से सम्बन्ध रखता 
है | जहां तक रहस्य का श्र शुद्ध श्रात्मतत्त्व से सम्बन्धित है वहा तक 
रहस्यवाद का ज्षेत्र हृदय-रहता है| ओर जहा इसका हृदय से सम्बन्ध 
हटने लगता है वहा विचारतत्त्व का प्राधान्य बढ़ने के कारण यही रहस्व- 
बाद मस्तिष्क का विपय बनने लगता है । 


मनुष्य की रचना का पूल्य हृदय ओर मस्तिष्क की सूच्धम किन्तु 
सरहस्यमय स्थिति पर ही है | इन दोनो ही श्रड्धों में बिकार होना संसार 
में प्रवृत्ति होने का श्रीगणणेश है। भावना हृदय की वयत्न-अ्रसाध्य सूच्म 
क्रिया है ओर विचार-तत्व (तथ्यातथ्य निर्णय) मस्तिष्क के विकास- 
क्रम के अनुसार स्वतः प्रस्फुटित, विवेक-कोष के ज्ञानतन्तुओं की कोमल 
प्रकम्पना है| वस्तुतः रहस्यवाद का श्रधिक सम्बन्ध दें हृश्य से ही। 
अन्तरात्मा के शुद्ध स्वरूप का सोंद्य॑ के सहारे सहसा स्म्रति- 
गम्य हो सकना ही रहस्यवाद कहलाता हे । अथवा ब्रह्म या 
ईश्वर की काल्पनिक प्रतिमा का संयोगिक साक्षात्कार तथा स्पष्ट 
अमभेय एवं तात्कालिक अनुभव ही रहस्यवाद है। 


यह तो हुआ रहस्यवाद का वास्तविक स्वरूप। रहस्यवाद का यह 
स्वरूप भारत के प्राचीन कालीन ऋषि, महर्पियोने खूब समझा दे | 
हिन्दी-साहित्य मे भी दादू, कबीर, नानक और दूसरे-दूसरे भक्त एवं 
सन्त कवियों ने रहस्यवाद के इसी स्वरूप को खोल कर समझाने का 
प्रयल्त किया है। प्रकृति और परमेश्वर का रहस्योद्घाटन करने में 
सप्रयत्ष रहकर जहाँ तक हो सका इस श्रोर पर्याप्त खोज की हैं | 


। 


[ ६६ | 


परन्तु घहों हुदय का कृत्रिम स्वरूप मस्तिष्क के विवेक-फोष पर 
अपना असत्य आरोप करता है वहों से लो रहस्यवाद नाम का एक 
नवीनवाद निकलता है वह दे वर्चमान हिन्दी-साहित्य में प्रसिद्धि पाने 
वाला छायावाद' | 


छायावाद ब्रह्म या ईश्वर के साथ आत्मा का संभवत संयोग-साक्षा- 
स्तर और तात्झलिक अनुभव का सिद्धान्त है। क्योंकि हृदय का 
ट् ् ् 
शाडस्परपूणं आरोप और मस्तिष्क का विवेकपूर्ण वेशिष्य्य ही इसके 
जनक हैं | 


छायावाद के लिये वेलजियन कवि मेंटरलिक कहता दैः-- 


॥0958 ॥ए5ंपरां]005, 2709]05 ए[ शए6४६, 
एक एणोी 06 7709 7760 ॥6 ९७5, 
शहयाए 06 गिण४ 6ण्[शाणशाते गरीण 9, 


उत्र से पूर्व और पश्चिम का भाव-संघ्ष हुआ है अंग्रेजी भाषा के 
(3[५-४(0977' शब्द के 'रहत्ववाद! और 'छायावाद? दोनों ही पर्याय- 
वाची समझे जाते हैं। 


देसे तो रहस्यवाद शब्द अपने मूल अथे में भावना या अआन्‍्तरिक 
खझनुभूति का नाम है, जिसमें मनुष्य दृश्य-जगत्‌ की मूक प्रेरणा से 
अ्भिभादित होकर सामान्यतत्ता की खोज करके उसके साथ साक्षात्‌ 
एवं संयोशिक रग्बन्ध की स्थापना ऊर लेने पर एक अलौकिक-बभव को 
प्रास हो छाता दे । 

एक रुच्चे रहस्यवादी के लिये संसार के सभी पदार्थ उस अनन्त 
उत्ता के योतक हैं जो स्वयम्‌ एक बडा भारी रहत्य है | डिस प्रव्मर 
एक वल्गकार की कृति वा सौंदर्य उसके स्वयं के स्वरूप का अनुभव करा 
देने में सम् होती है उठी प्रवार दृश्य-विश्व उस परम भोष्ठ कलाकार 


 आक ॥| 


का भाव सामीण स्थापित कर देने से श्रेष्ठ साधन का काये करता है। 
इसका कारण है कि उस कलाकार की कला की कल्ात्मकता पर मुग्ध 
होकर हम जब अपने स्वरूप को भुला देते हैँ तव्र हमारा इसके--बिमे 

देखकर हम निजत्व से परे पढ़ जाते हैं--कलाकार के साथ ताढात्य 

स्थापित होने से साज्षात्‌ संग्रोगिक एवम्‌ स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। 


ते 


यद्यपि यह सब कुछ द्वोता बाह्य जगत्‌ के सप्तर्ग से ही दे परन्तु 
इसकी अन्तिम अ्रवस्था--जों परमानन्द ठशा होती दे उसका इन बाह्न 
(साखारिक) उपकरणों से कोई सम्बन्ध शेप नहीं रह जाता है| यह दे 
काव्य में रहस्यवाद का स्थान | 


जहां रहस्यवाद की पहिंली अवस्था उपरिथत द्वोकर रह 
जातीं है, धहां रहस्यवाद का नाम 'छायाबाद' होता है | वतमान 
हिन्दी-ताहित्य ससार में इसी 'छायावाद? की छाया नजर श्राती है। बल्कि 
इतना भी नहीं | श्रव तो लोग ऐसी रचना को छायावादी रचना कइने 
लगे हैं जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो, क्लिष्टता जिसका श्राधार हो, 
अनथर्थ जिसकी आत्मा हो | 


कहा वह विश्वात्ममाव जहा रहस्य का उद्गम होता है ओर कहा 
उसकी वर्तमान परिमापा । 


यहा छायावाद और रहस्यवाद का भेद स्पष्ट करने के लिये यह 

। जा सकता है कि विश्वात्म का ऐसा विवेचन जिसमे विचारतत्व का 
आडम्बरपूर्ण हृदय से सयोग रहे, बढ छाया वाठ, शरीर जहा अ्रनुभूतिपूरा 
सयोग रहे वह रहस्यवाद है | 


रहस्थवाद का स्वरूप पदलवे-बदलते छायावाद ओर छायावाद का 
सिद्धान्त फिसलते-फिसलते संकेतवाद का रूप ग्रहण कर लेता दे | हिन्दी 


| हे | 


साहित्य में आजकल या तो छायावादी या संकेतवादी दो ही प्रकार के 
कवियों का प्राचुर्य हे । 


सकेतवाद ( 5709णीा5षण ) एक प्रकार का कविता का वह 

टग हो सकता है जिसमे प्रकृत के द्वारा अप्रकृत का सकेत रहता है। 

इस शैली को 'सूतेंदाद भी कह सकते हैं। हृदय को भावना का 

इजहार किसी तद्र प सकेत के सहारे प्रस्फुटित होता हे । दृश्य जगत्‌ के 

पदार्थों का प्रतिबिम्ब या छाया सकेतवादो कवि के विचरणन्त्षेत्र की 
मा बनाते हैं । 


संकेतवादो का कार्य प्राकृतिक पदार्थों की कलास्मकता खोजना है । 
संसार का कोई भी पदार्थ अनुपयोगों नहीं। प्रत्येक पदार्थ की रचना 
एक मसलहत--रहस्य--ह | इसी रहस्य को आदश-दृष्टि से प्रकाश में 
लाना सकेतवादो का उद्द श्य होता है । 


सकेतवाद का ज्षेन्र चाह्म-चिश्व का और विचारतत्त्व का सम्पकेस्थल 
है । सकेसवादी का विचारतत्व जब कभी अ्रधिक विकसित हो जाता हे, 
वह संकेत हेतु--दृश्य पदा्थों--का लोप करके भावना की ललित-लद- 
रियों पर उतराने लगता हैं । 


उपर्युक्त तोनों हो वाद यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन- काल में भी 
प्रस्तुत थे, परन्तु हिन्दी-सातित्य का वर्तेमान स्वरूप--जो निस्सन्देह पूर्व 
श्लीर पश्चिम की टक्कर से उद्भूत विचारधारा का परिणाम दै--आजण 
इसी वादत्रय का एक अनूठा और वियादास्यदस्वरूप लेकर उपस्थित हो 
रद है। ग्रधदा यह हमारे प्रादीन आचायों के विचार-विनिसय-सिद्धान्त 
के स्वरूप में ह्ारों वर्ष पूें, ससार छे जञागने से पहिले ही, उपस्थित हो 

हैं। यह तो बात ही दूसरी है समय के प्रभाव से उनका विलोप न 
होकर फिर उछ्धव होने का नया खाधन पाने के कारण वे नया रूप, नई 
परिदाषा और नया विवेचन पाकर पुराने होकर भी नये हो जायें। 


[ २१३ |] 


साधारणतया विचारधारा के दो मुख्य विभाग हो सकते हैं (१) 
प्राशनिक श्रोर ( २ ) वेजञानिक | प्राजनिक विचारधारा या बौद्ध-विंचारों 
का सत्बन्ध भावना से ओर वेज्ञानिक का मस्तिष्क से | 


हमें शास्त्रों ने चतलाया है कि अ्रखिल-संसार एक ऐसे हृदय का 
भाव-चित्र है जिसका रहस्य जानना कठिन हीं नहीं दुस्साध्य है। प्राचीन 
अन्वेषकों ने भाव चित्रों को व्यक्त करने के लिये निदान-विद्या से काय 
लिया हैं | 


, . हमारे देवी-देवताओं की मूर्तियों मावनाश्रों के व्यक्ति स्वरूप हैं| 
भाव एक ऐसी सूद्ठम वस्तु हे जिसका कोई चित्र नहीं वन सकता | परल्तु 


फिर भी भाव प्तमीक्षकों ने उनके आकार निश्चित करने की चेश 
की है । ह 


नवरस के लिये बतला चुके हैं कि यह नव प्रकार की 
चित्त वृत्तियों ४ सभी काव्याचायों ने रस को भावात्मक-वस्ठु माना 
है। इन नव भावना प्रधान श्रवस्थाओं के निदान-विद्या के श्रनु- 
सार रंग, स्वरूप और कार्य कल्पित किये जाकर इन्हें चित्ररूप दे दिया 
गया है। हे 


आप देखते है, काला रंग शोक का चिह् दे | क्‍यों ? किस सिद्धान्त 

के आधार पर ? कालेपन से और शोक से क्या मतलब १ श्वेत रंग ही 
कीर्ति का द्योतक क्यों माना जाय श्र दूसरा रंग क्यों नहीं! इन 
विवेचनात्मक प्रश्नों का उत्तर यही है कि निदान-विद्या ने भावनाओं 
को व्यक्त करने के साधनस्वरूप यह संकेत नियत कर दिये दे । आप 

, देख सकते है दो में से दो को शेप :करने पर शूत्य शेष रह जाता हे। 
यद्यपि शूत्य का कोई महत्व नहीं परन्च “नास्तिः का भाव दृदय में जो 
विकार उत्पन्न करता दै उसका सकेत यद्द शून्याकार [० ] दै। श्रस्तु, 


[ रहे ] 


हमारे शास्रों म सकेतवाद का सूत्र इस रूप मे--जो सकेत का वास्त- 
विक और तथ्यरूप दै--मिलाता है | 


वर्तमान संकेतवाद का सत्र यद्यपि वही निदान विद्या है। परल्तु 
आजकल उसमें और वत्त मान संक्तेतवाद में रात-दिन का अम्तरस्पष्ट 
है। आजफल संकेतवाद को रहस्यवाद के साथ मिला देने का हे 
एक्न्त एवं अविकल प्रयत्त चल रहा है। और इसका कारण हैं दो 


विचारधाराओ का संघ । 


+ (प + 
सूर के दार्शनिक विचारों पर एक दृष्टि 

परमात्मा ओर मनुष्य के सम्बंध का नाम घर्म है । आत्मा की कुछ 
विशेष आवश्यकताओं और बुचद्धि के प्रभाव से इस का जन्म होता है। 
सच्चा धर्म तो तक श्रोर ज्ञान पर अवलम्बित है। अपने चारों ओर पाई 
जाने वाली अनन्त सत्ता से मनुष्य इसको स्थापित करता है| जातियों 
के विचारों और संस्कारों के श्रनुमार इस सम्बंध के अनेक रूप होते टें। 
आदर्श ब्राह्मण अपने को ब्रह्म का अग मान कर उसी में लीन हो जाने 
को अपना श्रन्तिम व्येय समझते है, बौद्ध धर्मावलम्बी समस्त वासनाश्रों 
के अभाव में ही 'निर्वाण” की आशा रखता है। परन्तु यह निश्चय है 
कि मनुष्य में तीन ऐसी शक्तिया दे जो उसे धर्म की श्रोर अ्रश्नसर करतो 
है-अनुभूति, विचार और प्रेरणा | 


सूरदास में तौनों का 'समावेश हे परन्ठु पहली ओर तीसरी का 
प्रश्फुटन उनमें विशेष रूप से हुआ है | सूर के जीवन में अनेक घटने 
घ्॒टी पर्तु उन सब से अधिक प्रभाव महाप्रमु बल्‍लमाचार्य के कषम्पके 
का पडा | इसने उनकी विचारधारा को एकदम परिवरतित कर दिया 
और निराकार की उपासना करने वाला सर साकार का भक्त बन बेठा । 
अतएव यह स्वाभाविक है कि महाप्रशुु के दाशनिक विचारों भे ही सर 
के विचारों की पृष्ठभूमि मिलनी चाहिए | 


महाप्रभु के दाशनिक विचारों का विवरण देना प्रस्तुत लेख का अभि- 
प्राय नहीं है परन्ठु कुछ मोटी मोटी बातो का ज्ञान अनावश्यक नहीं माना 
जा सकता । वल्लभाचा्थजों के श्रीकृष्ण परम ब्रह्म हे जिनके हाथ ओर पर 
भ्रप्राकृतिक है गौर जिनका शरीर सत्‌, चित, आनन्द से मिलकर बना है । 
उनका नाम पुरुषोत्तम है और उनकी सब छीठायें सनन्‍त है। वह अपने 
भक्तों के साथ 'व्यापि-ब्रेकृगठ? मे लीलायें करते है अतएवं कृष्ण परमानन्द्‌ 
है। उन्हीं की आशा के अनुयार उनका सत््‌ मद, आनन्द मश पर विजय 


[ ४४ ) 


प्राप्त करलेता है चोर इस प्रकार उस पत्तर वद्य का छप धारण कर वह सब 
कारणों का कारण ओर सहि का रचयिता होता है। अभी यह व्यवस्था 
सगु् झोर निगुण ब्रद्म दोनों से पूणो हैें। गह अच्तर ब्रद्य के दो भेद 
मानते हे। 


(:) वह जिसदो भक्त लोग पुस्पोत्तम मानते हे थौर जिसमें व्यापि-वैकुगढ 
के सब गुण पाये जाते है । 


(४) वह ब्रग्म जो ज्ञानमय मनुष्यों को सत्‌, चित, आनन्द झोर निगु"ण 
त्प में दिखाई देता दे । 


पुस्षोत्तम भपने अच्तरयाप्रिन ( 77707'वें ८०7४7'०//४४' ) रूप से 
अवतारित होते है | कृष्ण के सत्व गुण से विष्णु, रज से ब्रह्म ओर तप से 
शिव दा प्रादुर्भाव होता है | जीव अपने शुद्ध ब्रत्म स्वरूप को तभी प्राप्त 
कर सकता है जब सत्‌, चित्‌, आनन्द दा आविर्भाव शोर तिरोभाव दोनों 
पम्िट जाते है ओर यह बात केवल ईश्वर के अनुमृह से ही जिसे (पुष्टि! 
कहते हैं प्राप्त हो उक्‍नी दे। इसी अनुग्रह को प्राप्त करने के लिये वल्ल- 
भादायेजी ने एक विस्तृत उपासना-पद्धति भी चलाई जिसे 'पुप्टि-सागः 


झ्देते है हल 


यें तो दल्द्रभाचायैजी ने कई प्रकार दी पुष्टि मानी है परन्तु उन सब 
में सद से प्रेष्ठ शुद्र-पुप्टि-भक्ति है। यह भक्ति उन लोगों के लिए दै जो दे 
केवल प्रेम द्वारा परमपुरुष के बीनेन में झपने आपको संलम कर ठेते है। 
यह भक्ति परमपुरुष द्वारा स्वये भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है । इध्ध 
शुद्द-पुष्टि-भक्ति का झारंस प्रेम से होता है ओर इस प्रेम वी तीन अवस्थायें 
होती हे *- 


(९) प्रेम या भनुराग (7,072 0४ 758 ) 
(२) भावक्ति (.३7/(९४११४८/४/) 


| ५६ ] 
(३) व्यसन (6 ॥66७॥6४706 /?26890/0) 


जिन लोगों में भक्ति इस दगा को पहुच जाती है वे सामीप्य, साहप्य, 
सालोक्य ओर सामुज्य चारों प्रकार की मुक्ति का तिरस्कार कर डेते है 


भर हरि की सेवा में ही रहना चाहते है। श्री भागवत का भी यह 
धचन है--- 


न किचित साधवो धीरा भक्ता छा कांतिनों मम । 
वांछुन्यपि मया दूत केवल्यम पुनभिवम ॥ 


मेरे एकान्त भक्त घीर साधुजन कुछ नहीं चाहते मम प्रदत्त कैवल्य,ओोर 
अपुनभव की भी कामना नहीं रखते | 


व्यसन की इस दशा में पहुचकर भक्त प्रत्येक वध्तु में हरि का दरैन 
करता हे, उसे अत्येक वस्तु ग्रेममय हो जाती है | ससार का आतरिक और 
वाह्मरूप उसे पुरुषोत्तम-मय दिखाई देता है, इसी भक्ति का अन्तिम 
परिणाम व्यापि-त्रेकुगठवासी कृष्ण से मिलन दढे। भक्त वहा जाकर पशु, पत्ती 
नदी झादि का रूप घारण कर कृष्ण की लीलाओं का ग्राननद उठाता दे । 


भगवदभक्तों ने इन्हीं लीलाओं का आरोपण ध्रज ओर बन्दावन में 
किया हैं । भगवद्भक्त कवि वज में हुई लीलाओं का वर्गीन इसी आशय को 
ध्यान में रख कर करते हैं | पाठकों को उनमे कुछ लोकिकता की गछ 
आने लगती दे परन्तु कवियों छा ध्येय, व्यापि-वैकुण्ठ गे द्वोने वाली 
कृष्ण की लीलाशों का वर्णन कर, भक्तो को प्रेम का झादेश करते 
हुए, शुद्द-पुष्टि-भक्ति की ओर उनका ध्यान ग्ञकर्षित करना है| सूर 
का वर्णन इसी भावना और इसी उद्दे श्य से भरा है श्रोर इसी कारण 
वह बीच बीच में अपने आराध्य की अलोकिकता की ओर सकेत करते 
हैं। रासलीला आदि क्रष्ण की लीलाये मथुरा के इन्दावन की 
लींलाये हैं। 


[ २७ ] 


आर ५ (५ 
यहा तक तो हमने सक्षेप में वल्लभाचायेजी के सिद्धान्तों का ही वर्शन 
किया हैं, अब हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि सूरदासजी में ये भाव 
कहा तक पाये जाते हैं और किस समय में पाये जाते हैं ! 


यदि सूरदासजी का कोई प्रामाणिक जीवन-चरित्र मिलता तो इन 
बातों का निर्णय करने मे हमे बहुत सहायता मिलती परन्तु उसको 
प्रनुपस्थिति में हमे केवल उनके प्रास अन्थों एवं अनेक किबदन्तियों का 
ही सहारा लेना पडता है ! 


साहित्य लहरी के ११० वे पद मे लिखा है कि सूरदास के ७ भाई 
थे जिनमे से ६ जो शाह के सेवक ये लड़ाई करके ब्रह्म-लोक को गये 
श्रौर सातवे सरजचद थे जो कुऐँ मे गिर पडो और जिनका सातवें दिन 
श्राकर स्वयं यदुपति ने उद्धार किया । सूर के दाशनिक पिद्धान्तों के 
समझने में ये घटनाएँ बढ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। सूरदासजी के विनय वाले 
पदो से यह बात स्पष्ट प्रकट हो जाती हे। 


परमात्मा का ध्यान करना मनुष्य के जीवन में एक आवश्यक श्रद्ध 
है। देखा जाता हैं कि जीवन में ऐसी अनेक घटनाये होती हैं जिनके 
कारण हृदय में एक विरक्ति और वैराग्य का भाव उत्तन्न होता है। 
जीवन से विरक्ति होने के उपरान्द ही बेराग्य का भाव पेढा होता हैं 
श्रौर तभी कवि के हृदय से विनय के पट निकलते हैं। ररदासजी को 
श्रपने भाशयो की असामपिक मझुत्यु का करुणा पूर्ण दृश्य देखना पढ़ा 
था। एक शऔ रोर श्रपने हृदय को प्रश्न और दूसरी ओर यह 
बेदनापूर्ण घटना। सभव है इन दोनो ने सूर के हृदय को 
इतना प्रभावित किया हो कि उनकी काव्य प्रभा लाग उठी 
प्रौर उन्होंने अपने उदगारों को विनय के रूप में प्रकट कर 
धवपने हृदय को हलका करना चाहा । वैराग्य की चरम सीमा पहुचकर 
मनुष्य परमात्मा के ध्यान भे ही अपने कल्याण की कल्पना करता है | 


[ र८ ॥ 


उसी के च्यान भें उस एक शाति मिलती है । इस प्रकार विनय में मिलने 
वाली शाति श्रथवा आनन्द का विकास इस प्रकार द्वोता दे-पहले मनुथ 
को श्रसतोप घेरता दे औ्लोर फिर ससार की अनित्यता और अपने को 
निस्तहाय देखकर बह अपने जीवन से निराश हो जाता है । परन्ठु उद्योग 
करने पर सफलता प्राप्त हो द्वी जाती दे | इमी के अनुसार कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ जब उसके मस्तिष्क की उत्तेजना कम हो जाती दे, उसे कुछ 
घंये होने लगता है श्रीर सहसा आशा का टिमिटिमाता हुआ्रा घुघला 
श्रलोक उसे दिखाई देने लगता है | उसको इससे भी सतोष नहीं होता 
श्रौर वह श्रपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही चला जाता है। धीरे धीरे वह 
उस अ्रवस्था तक पहुँच जाता दे जत्र आदि शक्ति में उसका विश्वास 
हंढ़ हो जाता दे | इसी अवस्था में श्रात्मा और परमात्मा के इसी दृढ 
सबध में उसे शान्ति मिलती दे, उसे अनुभव होता है कि जिस वस्तु की 
खोज में वद इधर उधर मारा मारा फिर रहा दे वह वास्तव में उसी 
के पास उपस्थित है | सूरदास की विनय-पदावली को पढ़ने पर भी हम 
ठीक इसी परिणाम पर पहुँचते हैं । उनके मस्तिष्क का भी इसी प्रकार 
क्रम विकास हुआ ओर यह उनके पदों से स्पष्ट दे-ससार की असारता, 
अपने आपको होने ओर तुच्छु समझना, सावन होते हुए भी सफल न 
होना, ग्राशाहीन मन की स्थिति, इसके पश्चात्‌ निश्चयात्मक बुद्धि, 
फिर हृढ़ता और अन्त में आनन्द ये सब्र भाव सूर के निम्नलिखित पदों 
में पूर्ण रूप से व्यक्त हैंः-- 
(१) जग मे जीवत ही को नातो | 

मन बिछुरे तनु छार होश्गों, कोऊ न बात पुछातो ॥ 

मा! मेरी! कत्रह नहीं कीजे, कीज पंच सुहातों। 

विंपय असक्त रहत निसि वासर, सुख सीरो ठुख तातो। 

साच भूटि करि माया जोरी, आपुन रूखी खातो। 


सूरदास कुछ थिर नहीं रूई, जो आयो सो जातो॥ 
7., ६४० 


[ १५१ | 
विरक्ति 


(7) हरि हों सब पतितन पतित्तेस ९ ' 
शप्रोर न सर करिवे को दूजो, महामोहद मम देश || 
आ्रासा के सिधहासन बेठयो, दंभ छुत्र सिर तान्यो। 
झपज्स अति नकीत्र कहि रेस्यो, सन्न सिर आप समान्यों ॥ 
सेवक तुस्ना भ्रमत रहलहित, रहत न छिन विसख्ताम । 
श्रमा चार सेवक सों मिलिके, करत चवावन काम॥ 

. धर 


भनुराग 


(॥)) हरि त्रिनु कोऊ काम ने प्रायों । 
यह माया कूठी प्रपंच लागि, तन सो जनम गंबायो ॥ 
क्चन कक्‍लस विचित्र चिन्न करि, रचि पचि भवन बनायो । 
तामे ते तेहि छिन ही काढ्यो, पल भरि रहन न पायो ॥ 
77-7३ ०. 
निराशा ह 
(०) दो में एको तीन भई। 
ना हरि भजे न यह सुख पाये, इथा विद्षय गई।॥ 
ढानी हुती और कछु मन मे, ओरे अवनि ठई ) 
अविगत गति क्छु समुझ परति नहीं, जो कुछु करत दई ॥ 
कहा होत शबके पछुताये, होनी पिर घित्तई । 
सूरदास सेये न कृपानिधि, जो सुख सकल मई ॥ 
१-१६६. 
आशा 
(४) क्र मन नंद नदन ध्यान 
सेहु चरन सरोत्त सीतल तजि विषय रसापन || 
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जानु अंब त्रियंग सुन्दर, कलित कंचन दंड | 
काछुनी कटि पीत पट द्य्‌ ति, कमल केप्तर खड ॥ 
हू 7,“ १८६ 
इढता 
(ए7) आजु हो एक एक करि <रि हाँ। 
के हम ही के तुमहीं माघव | अ्रपुन भरोसे लरि हा । 
“हो तो पतित सात पीढ़िन को पतिते है निस्तरि हो | 
अब हौ उधघिरि नयन चाहत हों तुम्हें विदद विन करिंहाँ ॥ 
कत अपनी परतीति नप्तावत, में पायो हरि हीरा । 
सूर पतित तबहीं ले उठि है, जत्र हंसि देदो बीरा । 
अंनन्द 
(४४) अपुन पी अपुन ही पें पायी । 
सब्दहिं सब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो ॥ 
ज्यों कुरंग नाभि कल्वूरी द्वृढ़त फिरत भुलायो। 
फिर चेत्यों जब चेतन हो करि, आपुन ही तनु छायो । 


सूरदास समुझे की यह गति, मन द्टी मन मुसुकायो । 
कवि न जाय या सुख की महिमा, ज्यों गूंगो शुर खायो ॥ 


सूरदासजी के विनय के पदों को पढ़ने पर हमे कुछ विशेषताये 
प्रतीत होती ईँ--- 


(१) इन पदों में प्रायः “हरि” का नाम आया हैं| य्पि माधव 
भी एक दो स्थान पर आया दे परन्वु इससे इम इस 
परिणाम पर पहचते हैं कि माधव नाम वाले पद कदाचित 
उस समय के हों जब बल्लभाचाय्यजी द्वारा सूरदासजी दीक्षित 
हो लुके थे | 
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(२) "हरि? के किसी विशेष रूप की अराधना श्रथवा उपासना 
सूरदास ने नहीं की है | 


(३) सूरदासजी की परमात्मा के प्रति दास भाव की भक्ति है। 


(४) सूरदासनी का अ्रभिप्राय “हरि” से निगु ण ब्रह्म से ही प्रतीत 
होता दे | यद्यपि यह भाव स्पष्ट नहीं है । 


मन की ऐसी ही परिस्थिति में सूर का बल्लभाचार्य्यंजी से साक्षात्कार 
हुआ । आचाय्य ने निगु ण परम्परा वाली सारूप्य मुक्ति की अपैक्षा 
सायुज्य का चित्र सूर के सामने प्रस्तुत किया। जिस प्रकार वल्लभ की 
मुक्ति प्रम के चरमानन्द को दशा हं उसी प्रकार उनके उपास्य भी 
प्रेम मूति कृष्ण हैं । 
सूरदासजी के हृदय से नेराश्य की स्थिति निकल घुकी थी। भगवान 
एक सार बस्तु हैं, संसार को छोड़ कर उनकी उपासना आवश्यक है। 
यह भाव उनके हृदय में अंकुरित हो गया था । सूर के सामने प्रश्न यह 
था कि भगवान के किस रूप की पूजा की जाये १ वेदान्त वाली निराकार 
उपासना जो अपेक्षा भगवान के श्रवतारी रूप की कल्पना करना इन 
आचाय्यों के लिए आसान था। अतएव परमत्मा के श्रनन्त शक्ति 
भ्रथवा अन्य किसी रूप की अपेक्षा बल्लभाचाय्येजी ने भगवान का एक 
नया रूप शल-गोपाल रुर के सामने रक्ख़ा | यह प्रेस का रूप था, 
अतएव ग्रालबन के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की भी शंका की 
चआवश्यवदा न पो। सूर के सामने भगवान का यह ऐसा रूप था जिसमें 
प्रेम केष तरिक्त और कोई भावना न श्रा सके। सूर अपने इष्ट की प्र म-पूर्र 
छुवि छा रेख कर आनन्द से नाच उठे। यह प्रम का वही रूप था जो 
प्रातःबालीन सूर्य की रश्मि राशियों के समान जिस वस्तु पर पढ़ता है 
उसकी चमका देता है। जिस प्रेम र्भ निष्ठुरता में हास नहीं है, 
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अ्रभिमान में अपमान नहीं है, अ्रवस्थाओं में विपर्ष्य नहीं है, णो प्रेम 
प्रार्थना का पवित्र मंदिर है, पूजा की पवित्र मूर्ति है, सूर उसी प्रेम के 
रंग में सराबोर हो गये | श्रपने श्रस्तित्व को मिटा कर सूर अनन्त में 
लीन हों गये | तललीनता की इसी दशा में श्राकर सूर ने अपने इष्ट का 
कीर्तन श्रारंभ कर दिया। उन्हें श्रनुभव हुआ कि सारे तत्व, ब्रह्माण्ड, 
देव, माया, तुष्णा, प्रकृति पुरुष आ्रादि सब्र के सब उनके झ्राराथ 
गोपाल के अंश हूँ | मिश्री को छोड़ कर भ्ता गुड़ किसे श्रच्छा लगता 
है? बल्लभाचार्य्यनी के उपदेश का उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा उकका 
वर्णन सर ने 'त्रसारावली” के एक पद में किया है।-- 


सदा एक रस एक अ्रखंडित आदि अनादि अनूप । 
कोटि कल्प बीतत नहिं जानत, विरदत युगल स्वरूप ॥ 
सकल तत्व, ब्रह्मारढ देव मुनि, माया सत्र विधि काल | 
प्रकृति पुदष श्रीपति नारायण सब हं श्रंश गोपाल ॥ 
कर्मयोग पुनि शान उपासन, सब ही भ्रम भरमायों ।# 
भी वक्ञस गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो ॥ 
ता दिन तें हरि लीला गाई, एक लच्छे पद बंद। 
ताको सार 'सुर-सारावली,! गावत श्रति श्रानंद॥ 


इस पद में बल्लभाचाय्य के द्वारा प्रतिपादित वेष्णव सिद्धान्त की 
पूरी छाप है | युगल स्वरूप राधा और कृष्ण सदा विद्वार करते रहते हैं। 
उनकी कड़ायें श्रनन्त हैं, ब्रह्म माया श्रादि उन्हीं के श्राश्रित हैं, यह 
सिद्धान्त जैसा ऊपर लिख चुके है वल्लमाचार्य्यजी के थे । हमें सर में भी 
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., छ प्रकट होता है कि सूर कर्मयोग, शानयोग और उपासना श्रथति 
भक्ति-योग तीनों का पर्याप्त शान प्राप्त करने पर बल्लभाचार््यंत्री से 
टीतित ₹ए थे । 
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उन्हों का ब्लाभास मिलता है। कृष्ण के साथ मे राघा का नाम क्‍यों 
आता है १ इस प्रश्न का उत्तर हम झागे चल कर देगे। 


सूरदास जीं के पदा को पढ़ कर प्रतीत शेता है कि उन्होने वल्नमा- 
चाय्प रे 7... जज 352 जम 
चाय्प हारा चित्रित बाल-गोपाल के जप को दंघ-विश्वास की तरह ही 
प्रह्ण नहीं कर लिया | उनऊे मस्ति'क में बहुत कुछ तके वितक हुआ 
श्र अन्त से यह देख कर झोर सोच कर कि निगु ण॒ रूप की उपासना 


फ्रना कठिन है. उन्होंने भगवान्‌ के साकार रूप की लीलाओ का वर्णन 


(5 


न हक पु 
श्रविगत गति कछु कहत न आवे। 

कक «ः [कप | से 
ज्यों गू गे मीठे फल को रस अतगंत ही भाव। 

पु 
परम स्वादु सउ हो जु निरन्तर अमित तोष उपजावे | 
हक बिक ्् 
मन वाणी को अ्गम अगोचर सो ज्ञान जो पाव | 
स्प रेखगुन जाति जुगति विनु निरालंत्र मन चकृृत घावे । 
दिघि ३०» पर 

सुव विधि अगम विचारहिं,ताते, सर सगुन लीलापद गाव | 


० ० बिक 
के नजनिरान 


स्र्ठा सर्ज सत्ता मम रे /्ू ० चु परन्तु हे 
सरदासर्श। निराव्यर उक्ष को सत्ता को क्ृठ नहीं मानते परन्तु जेसा 


प्रंतिम पंक्ति से प्रगट है, सब प्रकार विचार करने के अनन्तर वह इसी 
नि्क्पे तक पहुचते हे कि ब्रह्म अगम्य है, उछ तक गति होना कठिन 
हैं इस लिए रुगुण द्रह्न की लीला के पद गाना ही युक्नितिवुक्त दे | 
श्स लीला का अ्रभिप्राय वकह्लम/चायय द्वारा कथित व्यापि बेंकुठ की 
लीला से है ब्न्गी लौकिक ल॑ ला मे नहीं । 


मदद इतर दि ्ब्ट्द्वर णा ०० हरा “० खु फ्शजज्फ, ० (३० अननलक 

नक्त छिपा है। उठात्रणाथ कुटु पद नीचे डिये जाते ह्ं। 
कप 

(मुक्त जोद) 
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जिदिं सरोवर कमल कपला, रवि बिना निकस्ताईि 
हंस उज्ज्वल पंख निर्मल, अंग मलि मलि न्हादि 
मुक्ति मुक्ता श्रंवु के फल, तिन्‍्ह चुनि चुनि गखाहि ॥ 
अतिहिं मगन महा मधुर रस, रसना मध्य समराहि | 
पद्मवास सुगंध सीतल, लेत पाप नक्षाहिं ॥ 

सदा प्रफुलित रहे जल तरिनु, निपिप नहीं कुम्‌इलाहिं । 
देखि नीर जो छिलछिलो अति, समुझ्ति कछू मन मार्हिं ॥ 
सघन गु'जत बेठि उन पर, भोरे हैँ विरमादि | 

सूर क्यों नहिं चलो उड़ि तहं, चहुरि उड़िवो नाहि ॥ 


0 
न 


[ चित्त-वुद्धि संवाद |] 


(॥ ) सुत्रा | चलि वा बन को रप लीजे । 
जामन कृष्ण नाम अ्रमरत रस, अ्रवन पात्र भरि पीजे | 
को तेरो पुत्र ? पिता तू काको १ मिश्य! भ्रम जग केरो | 
काल पजार ले जे है तोकों त कहें 'मेरो” “मेरो” ॥ 


' हर ) सीत उष्ण सुख दुख नहि' मोने, द्वनि भें कछु सोच 
न राच। 


वि हक. 
जाय समाय सूर वा निधि में बहुरि न उलठि जगत में नाचे। 


(१7 ) दम तो कान्ह केलि की भूखी ! 
केसे निरगुन सुनहिं तिदह्वारो विरहिनि विरह विदूखी ॥ 


सूरदासजी सगुण ब्रह्म के उपासक थे | नियु ण॒ उपासना की श्रपेक्षा 
समगुणोपासना में क्या विशेषता हैं, उसका क्या मद्तत्थ है ? इग प्रश्ना 
के उत्तर सूर ने श्रपने अ्रमगीत में गोपियों से दिलवा दिये हैँ | उद्धव 
झर गोपियों के बीच जो तर्क वितर्क इस विषय में हुआ है उसे वर्णन 
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करने से पूवे हम यह कह देना उचित सनभते है कि गोपियो के उत्तर 
में मस्तिप्क को चकित करने वाली कोई दलील नहीं है। सर यहा पर 
भी दाशनिक न होकर कवि है। उन्होने हृदय को वशीभूत करने वाली 
चुक्तियों का ही सहारा लिया है, किसी सूक्ष्म तत्व की श्रालोचना नहीं 
की हैं | गोषियों चार चार दोहरा कर एक ही बात कहती हैं, कृष्ण के 
प्रति अपनी झननन्‍्य हृटयता का परिचय देती हैं, कमी ऊधो पर खीजती 
६, कभी कुभूलातो है। अपने प्रिय से सम्बंध रखने के कारण, प्रिय- 
तम की अनुपस्थिति में प्र मी की क्या दशाये होती हैं, इन्ही का चित्रण 
उर ने अपने भ्रमरगीत में किया है । हम यहा पर सक्षेप में उद्धव और 
गोषियों के बोच मे जो ब्रह्म की उपासना के विपय में विवाद हुआ था, 
उसका साराश देते है । 


उद्धव निशु ण का उपदेश देने के लिए ब्रज में आये और कहने 
"मे ठुम्हें उसो योग का उपदेश देने आया हू जिसको साधना 
- साौष्ठ और हुनि बरते है] ठुम ज्सिके विरह में व्याकुल हो वह 
तुम से दूर नही है, ठुम्हारे ही अंतस्तल में उसका निवास है | वह 
श्रविनाशी और शअ्रविगत है, सारे संसार में छाया हुआ है | उसका 
कोई एक निर्दिष्ट रूप नहीं हे | ठुम अज्ञान वश सगुण को भगवान 
पमक बेंठी हो | न्गुर्ण के ज्ञान के डिना भी कही म॒क्ति हो सकती दै ? 
और पुराण इसके उाक्ती हैं अत्एव अब स्गुण का च्यान छोड़ 
चित इतियों को निगु ण को ओर लगाओ | उस मे तुम्हें 
शाति मिलेगी और ठुन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगो ।? 


हक 


/ 


+- 


दि 


| 


२ पस्‍नु गोपिया उनर 
उपदेश देते हो। मालूम 


/ डी 


हँ--“ऊघों तुम हमें इथा योग का 
होता हैं तुमने कभी वेद. पुराण, स्मृति नहीं 
पह।, ऋहं। युदतियों के लिये भी योग साधना को शिक्षा द या बसे ही 
शिखाते पिस्ते हो। मुंग चम पहनने, भस्म रमाने, अ्रधारी पर शरीर 


8 23, 


| ३६ ।॥ 


टेकने श्रीर जठा बढ़ाने का कष्ट भला कान उठावंगा ? शोर वह भी 
किसके लिये ? जो मिलना कठिन है, जे। ग्रगम है, अपार है, अगाध दे। 
श्रासन, ध्यान, प्राणाय/म श्रादि का खटराग कोन जमाना पसंद करेगा, 
माणिक को छोड़कर कही कोई राख का ढेर अपने कन्घे पर रखता है ! 
ऊधो | तनिक सोचो तो सुरीली मुस्‍ली की ध्वनि सुनकर क्या कोई बजाने 
वाले को भूल सकता दे ? जिनको बाह्य में अपनी वाह डाल हमने अनेक 
खेल खेले उसी को तुम भुला देने का उपदेश करते ह्वो | प्रेम रुपियी 
गोपियों को योग-रूपी जहरीही वेल खिलाना क्या तुम्हे किसी प्रकार 
उचित है ? ऊधो | हम ठुग्हारे पाव पड़ती हैं. योग की कथा बार बार 
न कहो । जिन आखों से हमने कमल-नथन देखा दे उन्हीं को ठम मू द 
लेने की शिक्षा देते हो-कह्ा रसरास कहा यह रुखा सूखा ज्ञानोपदेश १” 
परन्तु जब्र उद्धव उतना कद्दने पर भी अपनी ज्ञान-चर्चा नहीं छोड़ते तो 
गोपिया कहने लगती हें-'श्रच्छा ऊधोनी | तनिक यह तो बताश्रो 
तुम्दार निशुण ब्रह्म कोन देश का वासी है, उसके माता पिता कौन 
है? उसका केंसा वर्ण है, कसा वेश दे १” उद्धव इसके उचर में कुछ 
नहीं कहते, यह देखकर गोपिया अपने पत्षु को सबल बनाती हुई कहती 

» हैं-'जब उनका कोई रूप ही नहीं तो फिर उनकी पहिचान केसी? निगु ण 
ब्रह्म की सत्ता ऐसी है जेसे बिना तरग का जल, बिना भीत का चित्र, 
बिना बुद्धि का चिच | ऐसे निशु ण॒ से कही प्र म का निर्वाह हो सकता 
है? ऊधघो जरा सोच कर देखो, हमने तो पहले से ही सन्‍्यास ले रखा है | 
क्या तुमने हममे से किसी का अपनी वेण गू'यते देखा है ? क्या तुमने 
किसी को सुन्दर बस्च धारण करते देखा 6, हमतो एकाग्र चित्त से केवल 
एक ओर ही अपना ध्यान लगाये हैं, वया यह योग नहीं है ” सब श्रोर 
से अपने चिच वी बृतियों को हटा कर एक ओर लगाना दी योग की 
मुख्य छिद्धान्त है, हम तो बहत पहले से ही इसमे दीक्षित दो 
चुकी है । 


>+ 


[| २७ ] 


सक्तेप भे इन्‍्हों दलीला की नींव पर गोपियों के भक्तियोग का 
प्रासाद खड़ा किया गया है | सूर कवि थे, आचार्य या उपदेशक नहीं। 
झतएव उनके कथन में भो कवि का ही हृदय प्रस्कृटित होगा किसी 
तक्रत का नहीं। केवल भावना का सहारा लेकर हो सूर ने वह धारा 


बहादी जिसका पान कर हजारों नरनारी अपने को धन्य समभने 
लगे। 


उरदासजों के काव्य को पढ़ कर हमारे सामने दो प्रश्न उपध्यित 


जन 


होते है। 


(१) राघा और कृष्ण के मिलन का धार्मिक महत्व क्या है 
चर्थात्‌ बह वास्तव में क्रो और पुरुष का मिलन है अथवा आत्मा श्रोर 
परमात्मा का ४ 


(२ ) दरदासजी ने वल्लभाचार्यजो के शिष्य होते हुए भी बालगोपाल 
के अतिरिक्त राधा का वर्णन क्यो किया १ 


हम रुक्षेप में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते ई। 


आदि से अन्त तक सूरसागर को पढने पर पाठक की यही घारणा 


रु 


है 


पक 


तो है कि लोक्छि दृष्टि से राधा ओर कृष्ण का मिलन जो और पुरुष 
का मिलाप 


7३५ 
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प्रन्तं 


परन्‍्तु इस सकुचित भाव को दूर कर देने पर हम इस 


इेश्द्रो न्टुख्‌ रुपूकू का 


7६ 


६4 


तक पहुच जात्त ह। दरृष्णु का मुरत् का स्वर 
श्न्तरात्मा मे प्रति टोने वाले नाद का स्थूल आभास हे जो उसमे 
ऋपने स्वामी की ओर खीचता दे। कृष्ण परमात्मा ह, राध[ प्रधान 
दे ओर गोपिया प्रन्त्र आत्माये हैं।अपने अपने कम और 

अनुसार यह नाद प्रत्येक व्यक्ति के हृदय ने सुना नाई देता है | 
लश् परमात्मा के प्रति एक दृढ अनुराग उलतन्न हो जाता है 
सेंढार को लण्श न झाने कटा रझूच कर जातो है | ठीक यही दशा 


ज््ड 
नत 


दाता 


2” 


है । 
227 


स्स्कारा 


347 


द्स्त्व्‌ 
जप 


0) 
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मुरली का शब्द सुनकर गोपियाों की भी होती हैं। कृष्ण उनकी परीक्षा 
लेते हैं, परन्तु लगन में दृहता देख कर अन्त में विवश हो जाते हैं। 
आत्मा अपने अंश में मिलकर समागम आनन्द उठाती हैं। रएदासजी 
ने काव्य के रूप में इसी माव का वर्णन किया है। यूरसागर के वातावरण 
में यह बात ठीक ठीक मालूम हो जाती है। आत्मा, परमात्मा से मिलने 
पर किस प्रकार एकसी द्वो जाती हे, बल्लभाचाये को उसी पस्ताथुज्य मुक्ति 
का वर्णन सूर ने इस प्रकार किया हैः-- 


शाधा माधव भेट भई | 

राधा माधव, माधव राधा, कीट भ्रग गति 28 जोगई | <- 
माधव राधा के रंग राचे, राधा मावत्र ल्‍ग रई। 
माधों ' राधा प्रीति निरन्‍तर रखना कहि न गई ॥ 
बिहदंसी कह्यों हम ठुम नहिं अन्तर यह कहि श्रज पठई | 
सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित, नई नई ॥ 


दूसरा प्रश्न हे सूरदासजी ने राधा का वर्णुन कृष्ण के साथ साथ 
क्यों किया ? 


६ 


,. यह सत्य है कि वललमाचार्य के द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग में राधा 
का कोई स्थान नहीं दे परन्तु सूरदासजी अपने आपको राधा के प्रभाव से 
वंचित न रख सके इसके कारण कई थे ! 


(१ ) सूरदासजी कवि थे और भक्क कवि थे। इन्होने अपने श्रारा- 
ध्य का गुण गान करने के लिए प्रभनन्‍्ध-काव्य को शैली को छोडकर 
गीति-काव्य वाली शेली का अनुकरण किया । गीति-काव्य की परपरा 
सस्कृत भे जयदेव और हिन्दी मे विद्यापति से चली श्राती थी। इन 
दोनों कवियों ने करण के साथ साथ राधा का भी वर्णन किया है | अ्रत- 
एवं सूर के ऊपर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है | लोकिक दृष्टि से 


[ १६ । 
भी वो प्रेम न्‍री और पुरुष में हो सकता है यह किसी श्रीर मे नहीं। 
झतएव अपने सपक को सवागप्र्श बनाने ऊे लिए सर को राधा या 
शोपियों की अव॒तारणा करना अनिवाय था। 

( २) स्रदासली का वल्लमाचार्य में बहुत कम सपक रहा | 
वल्लमाचाये के समय में कृए के साथ साथ राधा का प्रादुर्भाव न हुआ 
हो, परन्तु उनको मृत्यु के पीछे यह भाव भी अवश्य आ गया था. कंदा- 
नित्‌ इसी आरण नर ने राधा कृष्ण का वर्णन किया है | 


3/ 


(३ ) उर फरीनाथजी के उपाप्तक थे । भीनाथजी के रूप में केवल 
दल रूप का हो भाव नहीं है | इस प से कृष्ण की लीलाओ का भी 
संतंघ है। अतएव लीलादओं के साथ साथ राघा के बाह्य रूप का भी 
उल्लेख होना अनिवार्य है । 


| 


(४) गोकुन्न में श्री नवनीत प्रियाजी का मं दर था | सूरदासजी 
गोवर्धन पर रहते थे जो योकुन् से अधिक दूर नहीं है | अतएव संभव 
है कि इस वग वालों क प्रभाव उ्‌२ के ऊपर पडा हो | 


$$| 


(५ : इन्दावन में निम्दाक का मन्दिर था, निम्ब्राके के मत में राधा 
के प्रधान स्थान दया गया हे [ कवि की कल्पना को उत्तेज्षित करने के 
लिये ऐसे ताधन ब्तिने उपयोगी होते ईं यह ज्सि से छिपा नहीं दे ९ 

रामचोला वा वर्णन झ्गने से पहले सूर भी कण और राधा का 
अलग लिया करते थे। परन्तु उस ठिन के पश्चात्‌ तो 
नपय ऐसा अच्छा लगा कि उन्होंने एक पद में लिख- 


ते 3 
स रस राखाह गाऊझे। 


3 हक, ,+, आज, जन. ॥06, 40 न ियिी ही 
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अन्य देव सपनेहुन जानी दम्पति को शिर नाऊेँ। 
मजन प्रताप शरन महिमाते गुरु की कृपा दिखाऊँ॥ 
नवनिकु'ज बन धाम निकट इक श्रानंद कुटी रचाऊें | 
सूर कई बिनती करि ब्रिनवे जन्म जन्म यह भ्याऊँ॥ 


इस प्रकार दम देखते हूँ कि सूर केवल तनिक सी बात में वल्लभा- 
चार्य्य के सिद्धान्तो से आगे बढ़ गये है । चाहे जो कुछ भी दो परन्तु 
सूर ने राधा कृष्णा के रूप की गंगा जमनी भें अपनी अनन्य भक्ति की 
जो नाव प्रेम की पतवार से चलाई थी वह उन्हें भवसागर के पार ले 
गई, इसगे कुछ भी संदेह नहीं है | 


-- प्रकृति का काव्यमय व्यक्तिल ।--- 


प्रभात में देखते हे-पूरब से प्रकाश का एक सोला निकलता हे, 
चिडियोँ चहचह्य उठती हैं कृषक हल जोतने लगता है| फिर | पश्चिम 
में वह गोला धीरे-धीरे छ्ूब जाता है, अंधेरा हो जाता हे, चिड़ियोँ 
चसेरो मे लौट पढ़तो हैं, कृषक बेंलो को साथ लिये हलों को कघे पर 
रखे हुए. अपनी-अपनी झोपड़ीयो को चल देते है । 


यदि किसी रचना में इतनी ही बात लिख दी जाय तो बह कविता 
नहीं, कोरी तुकचंदी बन जाएगी। कविता ओर तुकबदी में अन्तर यह 
है कि हम संसार में जो कुछ देखते हैं, तुक बंदी उसका वर्णन भूगोल 
को तरह कर देती है | इस तरह का वर्णन तो स्कूल के मास्टर साहब 
भी भली भाती कर सकते हूँ , तो क्या वे भी कवि कहलाएंगे ? नही, 
कवि तो उसे कहने हैं जो कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को अपनी ही तरह 
सुख दुःख पूर्ण समझे, अपनी ही तरह उनमें भी हास और अश्र देखे; 
अपनी ही तरद सृष्टि को प्रत्येक लोला में जीवन का अनुभव करे, क्योंकि 
सब में एक ही परम चेतन (परमात्मा) की ज्योति छिपो हुई हो | वही 
परमचेतन दस सृष्टि का निवन्ता है, यह सृष्टि ही उसकी कविता डै। 
हमारे यहा उस परम चेतन के लिए. कहा गया है-- 


कबिसनीषीपरिंभू: स्वयंसूः 
श्र्थात्‌ वही मनीषी,च्यापक, स्ववनू और कवि है । 


'. हमारा कवि , संसार मे उसी कवि मनीषी का प्रतिनिधि 


है इसी- 
लिए. चह्‌ झड चेतन ३2. न््दे [कर 
ले वह जड़ चेतन से छिपी हुई उस एरू ही परमचेतन की ज्योति को 


पहचान कर उसके साथ अपनी श्षात्मा की ज्योत् 
ने पर उठे साथ श्रपनी श्रात्मा की ज्योति को पहचान रर उसके 


राय झपनी गआत्मा की ज्यंति कासम्मलन ब्रा देता है (तब उसे 
उह उारा उतार एक ही प्रकाश में चमकता हुआ दिखाई पडता है । 


[. ७ 


न । 


] 


कमल की पंखुड़िय्ये की तरह मिन्न-मिन्न मालूम पढ़ते हुए भी, वह इस 
सम्पूर्ण विश्व को सबच्चिदानन्द-पद्मरूप में एक द्वी परियूर्ण शतदल की 
तरह खिला हुआ #ढेखता है। वह जब्र प्रभात में बालारुण को 
उदय होते हुए देखता है तब्र उसे ऐसा जान पढ़ता दे, मानों वह भी 
उसी की तरह धीरे-धीरे उद्त हो रहा दे | 


जैसे प्रभात में जग कर हम अपने अपने कम्म-पथ पर चल पढ़ते 
हैं, उसी भाति यूथ्य भी सुनहइत्ते रथ पर बेंठ कर अपने कर्म क्षेत्र की श्रोर 
बढा जा रहा है | 


कवि को भूगोल ओर खगोल में कोई भिन्नता नहीं दिखाइ पढ़ती | 
दोनो ही स्थानों मे वह एक ही जीवन-चक्र को घूमते हुए; देखता है, 
उसे ऐसा जान पढ़ता है कि एक ही सूत्र-धार ( परमात्मा ) की उंग- 
लियो के संकेत पर प्रकृति भिन्न-भिन्न पात्रों द्वारा एकह्ी महानाटक खेल 
रही है । इसी द्रष्टिसि, कवि जब किसी उपवन में एक खिले हुए गुलाब 
को देखता है, तो वह साधारण लोगों की तरह केवल यद्द नहीं देखता 
कि वह एक .फूलमात्र हे, अल्कि, वह तो उस प्यारे फूल को भी हमारी 
तुम्हारी तरह ही एक सजीव प्राणी समझता है । जेसे हस अपनी मा की 
कोमल स्नेह-गोद मे हँसते खेलते हैँ, वेसे ही बह भी प्रकृति को सरल 
गोद में हंसता-खेलता श्रोर लद्धराता है । उत्तका सेलानी साथी पवन, 
उसे दूर-दूर के देशो की श्रनोखी-श्रनोखी बाते सुनाता है, जिन्हें सुनकर 
कभी तो वह विस्मित और स्तव्ध हो जाता है ओर कभी आनन्द से 
विहल होकर थिरकने लगता है । 


ठुम कहोगे--भला यह वे से सम्भव दे? हमारी जेंसी वहा चेतना 
कहाँ ? 

इस प्रश्ष का उत्तर पागे के लिये हम लोग मुनिया ( मुन्नी ) के 
पास चले | बह्द देखो, अपनी गुड़ियो के साथ इस तरद्द दिलमिल कर 
ख़ल रही दे, क्सि तरह घुलमिल कर दंस ब्रोल रही ६ । 


[ ४३ ;। 
रात में जब लोग सोने लगते है, तो मुनिवा भी अपनी प्यारी 
गुड़िया को दूधन्भात खिला कर सुला देती है ओर अपसे नन्‍्हे-नन्हे 
हाथों से कोमल-कोमल थपकिया दे-दे कर कहती दें--छोजा, मेली 
मुनी, छोजा।' 


झाओ, हम सुनिया से पूछें तो सही--बहिन, तुम्हारी गुडिया तो 
बोलती ही नहीं, फिर तुम केसे उस से चाते करती हो ९ 


लो, वह तो हमारी जिज्ञासा सुन कर बडे आश्चय से हमारी ओर 

देखने लगी | उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी प्यारी गुड़िया 
पे ले जप चर 

उसी की तरह सजीव नहीं। जेसे वह अपनी मा की मुनिया है, वेसे ही 


उसकी प्यारी श॒ुड़िया भी तो उसको मुनिया है। 


जात यह है कि मुनिया ने अपने प्राणों को गुड़िया में भी ढाल दिया 
है, इसी लिये वह न बोलते हुए भी मुनिया से बातें करती दे | मुनिया 
उस बात-चोत को समझती है, क्योंकि उसी ने तो उसमें प्राण डाला 
है। इसी दरइ कवि भी, पुप्पों में, छक्तों में, लहरों में, तारो में, सुख में, 
शशि में, सब में अपने प्राणों को दाल देता है ओर वे सब के सच 
उसके लिये उसी की तरह सजीव हो उठते हूँ । जैसे पारस पत्थर 
लोहे को सोना कर देता है, वेसे ही कवि की सलीवता जड़ को भी 
चेतन कर देती दे । 

आखिर नई संष्टि और इस नई भाषा व्य उद्देश्य ९--इसके 
उत्तर में में एछ॒ता हे--भाई जिस सहल्ले में ठुम रहते हो, वहा यदि 
तुम्धरे बहुत से गहरे साथी वन जाएँ तो तुम्हें न्‍या खुशी न होगी 
उन श्रभिन्न साथियों के बीच हँसते खेलते, दात की बात में दिन ऐसे 
दीतते जाएँगे कि तुम प्रति दिन अपने छोवन को बहुत-बहत प्यार 
करने लगोगे । हम चाहोगे अर, एक-एक दिन हृझार जार वर्षों जैसे 


६. “5 ।| 


लम्बे हो जाएँ | इसी लिये श्रोर इसी भांति, झबि भी सम्पूर्ण सृष्टि के 
साथ मित्रता जोड़ लेना चाहता दै--सब् के साथ वह हँसता न्ोलता 
है, सब के साथ वह रोता गाता है 


बन्धु, जब ॒त॒म हँसते हो, तब तुम्हारा साथी मी हँसता है। जब 
ठ॒म रोते हो, तब तुम्हारा साथी भी रोने लगता है। तुम्हारे खबर 
साथी तुम्हरी सजीवता के कारण ठ॒म्हारे हँसने-रोने की प्रतिध्वनि 
देते हँ। यदि तुम निर्जीव होते तो उनके भीतर से प्रतिध्वनि 
नहीं निकलती (वम सजीव प्राणी हो, इसी लिए जंगल का सुनसान 
सन्नाय भी तुम्हारी बातों की प्रतिध्चनि देता हे || इसी तरह, कवि 
भी सृष्टि की जिन-जिन जड़-चेतन वस्तुश्रों से अपनी मित्रता जोड़ता 
है, वे सब उसी की सजीवता से सुस्पन्दित होकर, उसके श हृदय की 
प्रतिध्वनि सुनाते हैं एवं उसके ही-जेसे सहृदय बन जाते हैं। 


इसी मित्रता के कारण कवि, प्रकृति की प्रत्येक दिशा में अपने ही 
जसे जीवन की भलक देखता है | सृष्टि को मूक वस्तुओं को भी अपने 
ही जेंसा हिलता-डुलता प्राणी समझता है। क्या यह कोई अच्छी बात 
नहीं दे ? 


हाँ तो, कवि अखिल सृष्टि के साथ जितनी ही श्रधिक श्रात्मीयता 


कवित्वपूण विश्वास हैं, उन्हीं विश्वासों के कारण हमने ग्रासेत॒ुश्मिचल, 
प्रकृति के अंचल में ही अपने तीथ्थस्थल बनाये हैं। हमें वहा शीतलता 
मिलती है, शान्ति मिलती है, सान्त्वना मिलती है; यमुना इमें प्रीति 
प्रदान करती है, गंगा दमें मक्तिदान करती दे । 


प्रकृति के मुकाबिले श्राज स्वा्थों को णो प्रधानता मिल गईं दे, 


[ ४५४ ॥ 


कर मनुष्य प्रकृति से विच्छिन्र होकर नगर नगर में जो मिल और 
फैक्ट्रीया खोलता जा रहा है, इसका कारण है विज्ञानवाद | विज्ञान को 
प्रकृति-विजयी होने का दावा है, इसीलिये राष्ट्र रक्षा के नाम पर वह 
जंगल का जंगल काटकर उन्हे लड़ाई का मेंदान भी बना सकता है 
झौर मनुष्य के नाम पर मनुष्य के ही रक्त से पथ्वी को सींच कर 
अन्तर्राष्ट्रीय शत्रुता का कंटीला काड भी उगा सकता है | इस प्रकार 
प्रकृति ही नहीं, मनुष्य भी पदार्थ होता जा रहा हैं, प्रधान दो गया दे 
यन्त्रवाद | यहा तक कि मनुष्य भी यन्त्रों के बनने लगे हैं। कवि जब 
प्रकृति के साथ आत्मीयता जोडने लगता है, तब वह इसी यन्त्रवाद के 
प्रतिकूल मानो मानवी चेतना को अग्रसर करता हैं । 


>काब्य-जगत्‌ में प्रकृति भी हमारी पारिवारिक है, हमारी वाटिका के 
खग-म्रग, पुष्प-मवन ओर छाया-प्रछाश के निखिल रूपमें । मनुष्य के 
जीवन मे काव्य हैं, संगीत ह, सोन्दय्य है | प्रकृति में भी यह सब कुछु है 
इसीलिये विश्व जीवन के साथ उसका ऐक्य है, पारिवारिक सौख्य है |... 
कवि पन्‍त ने भ्रमन्नीवी मानव को प्रकृति के सान्निध्य में जिस चित्र 
: चारुता से उपस्थित किया हैं, वह इस यन्त्रवादी जड़युग में मनुष्य ओर 
प्रकृति के स्नेह-सहयोग का सहज स्वाभाविक निदशन है। 


बोंसों का क्ुरमुट 
सन्ध्वा का स्ूटपुट 
हैं चदक रही चिड़ियों 
टी-वी-टी-डदन्ड्टू । 


वे दाल-दाल कर उर अ्रपने 
है बरसा रहीं मधुर सपने 
श्रम-णज्जेर विधुर चराचर पर 
गा गीत स्नेह-वेदना-सने 
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ये नाप रहे निज घर का मग 
कुछ अ्मनीवी डगमग डंग, 
भारी दे जीवन भारी पग || 


आरा), गा-गा शत-शत सहृदय खग, 
सन्‍्ध्या चिखरा निज छ्वर्ण सुभग, 
श्री, गन्ध-पवन भलमन्द व्यजन 
भर रहे नया इनमें जीवन, 
ढीली है. जिनकी रग-रग | 

धुगान्त! 

यों ही श्रनेक प्रकार'से-- 

यह लौकिक श्री, प्राकृतिक कला, 
यह काव्य श्रलीकिक सदा चला, 
आरहा,>सष्टि के साथ पला ! 


इसे संसार का कोई भी रियिलिज्म, कोई भी विशान मिटा नहीं सकता, 
जबतक प्रथ्वी पर कवि नामक आरणी शेष दे | 


कविवर रवीन्द्रनाथ के शब्दों में काव्य पढने के समय भी यंदि 
हिसाब का खाता ञआगे खोलकर रखना पड़ता हो ओर वसूल क्या हुश्रा 
इस बात का निश्चय उसी समय कर लिया जाता हो तो में यह्द स्वीका 
करूँगा कि मेघदूत, से एक तथ्य पाकर हम आनन्दित हुए हैं। वह 
यह कि उस समय भी मनुष्य थे और उस समय भी आपाढ का प्रथम 
दिन नियिमत समय पर आता था । 


जड की वात 


उस रोज देखा कि सड़क के किनारे धूप में एक आदमी पढ़ा 
आ है| हड्डियों का त्मयचा-रह गया है त्रौर मिनटो का महमान है । 
उक्ृतो सड़क, काफी लोग आ-जा रहे थे।वे उसकी तरफ देखते 
ग्रैर बढ जाते ये | मैने भी उसकी तरफ देखा ओर बढ़ गया । 


उस दृश्य पर आने से कुछ पहले मैने देखा कि एक मोटर चलते- 
चलते दकी | उसमे से दो व्यक्ति उतरे श्लौर नीचे कुछ देखते हुए पीछे 
ही ओर चलते |आखिर कुछ दूर चलने पर एक रुपया उन्हे पडा 
हुआ मिला | वह शायद उन्हे मोटर से जाते हुए दीखा होगा | उसके 
लिये ही वे मोटर से उतरे थे । 


कल्पना कीजिये की उस आदमी की जगह तावे का एक पेसा पढ़ा 
हुआ होता, तो क्या उसे पडा रहने दिया जाता १ लखपती भी होता तो 
शायद उसे देखते ही उठा लेता | उपये की त्तरफ उन मोटर वालों की 
सावधानता देखी ही ज्ञा चुक्की है। इसी तरह घन का प्रतिनिधि एक 
भी सिक्का कहीं पढ़ा हों, तो कसी के देखने की देर है कि वह 
धूल से उठाकर छाती के पास की जेत्र में रख लिया ज्ञायगा | 

लेक्नि आदमी की दूसरी बात है। आदमी मरने के लिये आदमी 

है 


की ओर से छुट्टी पागया दे । कारण, पेसे की कीमत है। आदमी की 
कीमत नही हरे || 


ढया आदि की दत छोडिये । कसी को फुर्सत क्यों कि दया में पडे ९ 
टया वा दादा नहीं हो रूफता | सरजो है कि दयावान दया करें। 


सरजा 
नही हे तो दया न करने के ल्पि ब्ती को दोष नहीं दिया जा सकता | 
प्रधांद्‌ यह प्रश्न नहीं है कि दया आदमी में क्‍यों नहीं रहो | आप 
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मानते हैं कि किसी के दिल में दया होती तो वह उस अधमरे आदमी 
का कुछ उपचार करता | पर मुझे उससे कुछ संतोष नहीं ै । उस 
आदमी के उपचार के लिये दयावान व्यक्ति की जरूरत हो ओर हममें 
से दर कोई उस तरह के उपचार में स्चेष्ट न हो यह स्थिति मेरी चिन्ता 
का विपय दे | उस स्थिति में जरूर कोई बढ़ा दीप है | दयालु होने के 
कारण ही में उस गरीब के काम आरा सकता हू, समझदारी के कारण 
नहीं, आज का यही हाल दे | उस गरोब को बचाकर क्या होगा १ 
सैकडों हजारों मरते हैं, अ्रजी छोडो अपना काम देखो । इस फेर में 
लगोगे इतने कुछ और ,कमाई का काम ही न करलो । यह श्रादमी 
मर जायगा तो किसी का क्या नुकसान होगा ? इससे समझदारी यह 
है कि दया मे न पड़ा जाय | 


यह सच ही दे श्रौर मे इससे सहमत हूँ । जद्ा दया ओर समझ 
का विरोध हो वहोँ मे समझ के पक्त में हूँ । दया कच्ची माहुकता है । 
समभद्ारी वह जमीन दे कि जहा पेर टिकता है। हम नहीं मान सकते 
कि हर कोई दयावान हो। पर समझदार हर किसी को होना चाहिये। 
दया में गिरकर लोग फकीर होगये हैं। धर-घ्राट के नहीं रद्द गये, 
बारह वाट ही होगये हैं | कोई मला ऐसे बना दे ? सब बिगडे ही हैं । 
महापुरुपता का लक्षण गहराई ,से देखें तो दया से श्रधिक अदया 
( निस्प॒द्द ) है| दया वह उतनी ही पालते हैं जितनी समभदारी में 
निभती है । 


मैं अन्तःकरण की सचाई से कहता हू कि दया की प्रेस्‍णा मुझे 
सच्ची प्र रणा नहीं मालूम होती | और अ्रगर उस भूखे कंकाल इन्सान 
के वहीं सड़क की धूल मे पडो रहने के कारण सिफ इतना द्ोता कि 
श्रादमी में दया नहीं रद गई तो मुझे यह लेख लिखने की प्रदृत्ति न 
होती । पर आज तो मुझे इसी पर विस्मय दे कि समभदारी इमें यह 
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पमफाती मालूम होती है कि हमे जिन्दा आदमियों को उस मरते हुए 
प्राणी के कमट में नही पडना चाहिये। समझदार वेशक दयालु नहीं 
हे सकता । उसे दयालु नहीं होना चाहिये। दया का मतलब शहसान 
भी होता है। वेशक अहसान झूठ है। इससे दया भी झूठ हैं। पर 
प्मरू को तो समझदार होना चाहिये ्लोर आज का समझदार आदमी 
अगर अपनी राह चलता चला जाता है और मरने वाले को सड़क 
कक्‍्निरे पडा रहने देता है तो जरूर कोई बहुत बढ़ी खराबी है। उस 
खराबी का नाम दया की कमी नहीं क्योकि दया को कमी को अथवा 
उसके अभाव की हम खरादी नही कह सकते | वह क्षुम्य बात है । एक 
तरह से वह उचित बात है | नहीं, उससे कोई बहुत बछी खराबी में 
मानता हू । और उसी खराबी को पाना चाहता हू । 


पढा पैसा धूल में से हर कोई उठा लेता है | बच्चे को भी कहना 
नही पड़ता, घूल क्लाड कर वह उसे जेब में रखता है| जरूरत नहीं कि 
हम समझाये--'देखो बेटा, पेसा मिले तो उस पर दया करना, उस 
दिचारे को धूल में पडा मत रहने देना | 'यह सब जरूरत इसलिये नहीं 
रहती कि पेसे से उसका हित जुड गया दे | इसलिए एकदम स्वाभाविक 
है कि पेसा दीखे और उसे उठा लिया जाय | 


क्‍या सास लेता आदमी तॉवे के एक पैसे से भी कम कीमती है 
मै चाहता हू कि विज्ञानदेत्ता से पूछुछर बता सकू कि मरे आदमी तक 
में से कितना फास फोर्स और कितना क्या दया मिल सकता है। फिर 
. मरे पर जीते की तो ठुलना क्या, चेतन आदमी में अगस्त संभावनायें 
र। क्षात्मा मे क्या नही है ? इस तरह जब कि मुरदा श्रादमी भी जाने 
क्तिने प्रभगिनती पेंसो से ज्यादा कीमती है, तब जीते इन्सान का तो 
पूछना क्या पर 'शखों देखी बात है कि ऐसा उठा लिया जाता हैं, 
इन्सान को छोड दिया जाता ऐ। उसकी बीमत पैसे की नहीं है । मैं 
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जानना चाहता हू कि यह अनथे केसे होने में आया १ क्यो यह जरूरी 
नहीं है कि जेसे पेसे की तरफ प्रीति का ह्वाथ बढ़ता है बेसे ही वल्कि उससे 
भी श्रधिक इन्तान की तरफ हमारा प्र मं का हाथ बढे ? क्यो यह जरूरी 
है कि आ्रादमी दया की प्रतीक्ना करे आर तत्र तक उस ओर से अपने को 
अछूता बनाये रक्खे ? क्यो नहीं यह आदमी के स्वार्थ में शामिल हो 
कि वह दूसरे की मद॒द करे * उसे दूसरे की मदद ही क्यों समझा जाय ! 
पैसे को उठाते हैं गे यह हम अपनी मदद करते दें । लेकिन श्रग्रेजी में 
भी ॥ ॥७४७ 7ाए8७।/ $0 77 यह वाक्य प्रयोग इन्सान के बारे ये 
नही द्ोता | वह मदद दूसरे को है इसलिये दयाभाव से ही की जा 
सकती है--बढू वेबकूफी हम में क्यों घर कर रही है। श्रगर पैसे को 
धूल में से उठाकर जेब में रखना उस पर उपकार करना नहीं हैं तो 
रोगी को सड़क पर से उठाकर असताल में रखने मे भी उपफार की 
कहा आवश्यकता आरा जाती है १ में मानता हू कि जब्र तक उपकार श्र 
दया की झ्रावश्यकता ऐसे कामा में मानी जायगी अर्थात्‌ जत्र तक उन्हें 
शुद्ध लीकिक हित और समझदारी का काम नहीं माना जायगा तब तक 
हमारी समस्या हल नहीं होगी । यह हम में से हर एक के लिए स्वाभाविक 
होना चाहिये कि हम मृतप्राय को जीवनोन्मुख करें | एक आदमी 
जाता है तो क्या इससे मनुप्य जाति की पूजी कम नहीं होती * 


कहद्य जायगा कि मृत्यु है और रटेगी | मे मानता हू कि उसे रहना 
जाहिये। मे आदमी की श्रमरता मे विश्वास नहीं करता क्योकि आत्मा 
की श्रमरता में विश्वास करता हू | इसलिये सचमुच इस बात पर मुझे 
दुः्ब नहीं हैं कि कोई मर जाता है। पर मरने वाला केंसे मरता है, यह 
विपय मुझे अ्रतिशब चिता का मालूम होता है | हमे हक नहीं हैं कि 
किसे को द्वंप से प्रा, क्राथ, या निराशा से मरने ठे । इससे मानव 
जाति का बंधन बढ़ता है | एक भी आदमों हमारी उपेक्षा पर, हमसे 
तिरस्कार पाकर मरता हैं, तो वहां तमारे माथे पर कलक का टीका 
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बनता है। धचमुच उस बिचारे सड़क के किनारे पे आदमी पर दया 
की जरूरत नही हैं वह तो मरकर छट्रो पा जायगा, पर यह जो बड़ २ 
परकारी दफ्कर हैं और चुड्डी दर सभा, समाजे, समितिया ओर महला 
मे बसने वाले लोग ओर बोलने वाले नेता ओर लिखने वाले च्लेखक 
और छापने वाले अखचारो--उन सच्च पर तरस खाने को जरूरत जरूर 
हैं। वह जो सडक पर पड़ा है खुद में कुछ नहीं है| वह हम सब्न 
झहम्मन्यों की अहम्मन्यता की आलोचना है, मन्तुप्य पर व्यग है | वह 
इमारी शर्म रे। छितनी देर वह जिंदा लाश वहा पडी हैं उतना ही 
हमारा पाप बढ़ता हैं। उसके मरजाने से बह पाप कायम द्वोता है। 


मानव जाति की व्यवस्था के काम मे करोड़ हा करोड रुपया एक 
जगह जमा होता हे और उससे फौज ओर अस्त्र शस्त्र, किले, अदालत, 
उफ्तर, ओर सरवारे चनती हैं। वह शासन की सत्तायें खुब्यवस्था 
लिए हैं। इस लिए है ( यानो होनी चाहिये ) कि सन आदमी जिये 
और एक दूसरे क्ञ भला चाहते हुए मरे । अर्थात्‌ ये सत्ताये आदमियों 
के लिए हैं | उत्ता के लिए आदमी नही हैं | पर आज अथधेर है तो यह 
कि उस सत्ता की रद्धा के लिए. आदमी के अस्तित्व को माना लाय। 
शादमी यहा इस लिए दे कि वह मरे मोर सत्ता जिये। वह इंघन हैं कि 
सत्ता वालो की रोटी पके। शअ्र्थात्‌ उनका प्रश्न नहीं हे जिनकी 
छुव्यवस्था दे; लिये सब्र चुछु दे बल्कि मानों व्यवस्था ( [8७ छपते 
०70०० ) दी वह देवी दे जिसपर बलिदान होना व्यक्ति के व्यक्तित्व को 
सार्थकता दे । सरकार ईश्वर है और आदमी उस महा प्रभु ( सरकार ) 
का सेवक होने के लिये दे | फलतः सरकारी अमन सवछुछ दे और 


झआादमियों का मरना जीना झुछ नहीं। सुशासन के लिये आद द्मियों को 
मारा जा सकता है । 


ह 


यही तो है जला खराई 


। है| यामी एक गिनती होगया है| बह 
धात्मा नहीं €, पदित्र नहीं हैं 


| उसमे अपने श्राप में कोई कीमत नहीं 
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है | दफ्तर चल रहे हों श्रोर सरकार की मशीन चल रही हो । जब वह 
चीज ठीक चल रही है तब दो चार या सी हजार आदमी भूखे ओर 
नंगे मर जायें तो क्या हुआ ? सुशासन को आरती तो अ्रखंड चल रही 
है, उसका रिकार्ड दफ्तर में बराबर तेयार हो रद्द हैं। यह जो आदमी 
सड़क के किनारे पडो मिनकते हुए; मर रहे हैं, यह तो अपने कमो का 
फल पा रहे है | बाकी हमारा बजट देखो, हमारी रिपोट देखो, हमारे 
कारखाने मे चलकर उसका इंतजाम देग्वों तत्र तुम्हारी आख खुलेंगी 
कि सम्यता ओर उन्नति कह्दा पहुच गई है | उस घरुणित ओर सडी लाश 
को क्या देखते हो। 


हों, मे यही कहना चाहता हू। मैं कहना चाइता हू कि कीमत 
असल को छोड गई और नकल पर जा चढी है। आ्राठमी का बचाना 
असल प्राण का बचाना हे, इसीसे वह निष्फल है। और पसे का बचाना 
यहा सफल हैं| आज की कीमतों की यद्दो सबसे बड़ी आलोचना हे ! 
नही, सवाल है कि तुम्हारी छाती कितनी बड़ी है | सवाल है कि उपर 
लटकी तुम्हारी जेत्र कितनी भरी ह। अदर से छाती चाहे पिचकी हो, 
श्रोर ज्षुद्र हो ओर उसमे ओर किसी के लिये समाई न हो पर उसको 
टकने वाली जेत्र अ्रगर गर्म है श्रोर चौड़ी है और मोटी है तो सब्र ठीक 
है । नहीं चाह्य जाता आज कि तुममे मनुष्यता हो। उसकी जगह तुम्हारे 
पास घन की पेटी है तो अच्छा हैं। श्रर्थात्‌ मूल्य आ्राज हमारे उलटे 
हैं। हीरा आज फिक रहा है श्रीर कौडी को बटोरा जा रहा है| तभी 
तो देखते है कि पेसे पर हाथ लपकता हैं ओर आदमी पर लात 
चलती है | 


ऊपर देखा, ओर बेज्ञानिक सत्य हैं कि मुरदा आदमी भी कीमत 
से खाली नहीं है । लोग मुरदी हृड्डिया बटोरते और बाहर भेजते है। 
व्यवसायी उनमें से लाभ लेते आर थ्राविश्कार के तथ्य निकालते हँ। 
विवेकी के द्वाथ क्या चीज उपयोगी नहीं ? विष्टा भी वद्धा खाद हैँ श्रोर 
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कड़े करकट में से कागज बनता हैं। तो भी सड़क पर पढ़ो आदमी से 
सव आँख मोडकर चले गये, जैसे उसको लेकर कोई लाभ का सौदा हो 
ही नही सकता ) 


मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्थिति सदोष है जहा आदमी को बचाना 
किसी साति लाभ का सौदा नहीं हो, तभी तो हर कोई आदमी रह जाता 
वह लाम का सौदा नहीं है । उस तरफ नहीं मुड़ता है। अगर हम चाहते हैं 
कि ऐसे दृश्य हमारे देखने में न आये तो कुछ ऐसा प्रब॑ध करना होगा कि 
भूखे को खाना, प्यासे को पानी और रोगी को उपचार देना हममें से हर 
एक के लिये लाभ का सौदा बन जाय, पुरानी कीमतें तो बदल गई हैं क्योंकि 
ईश्वर चदल गया है। पहले ईश्वर मक्त-वत्सल था और दूसरे जन्म मे 
नेकी का इनाम मिल जाता था| इससे नेकी हर किसी के लिये लाभ 
का सौदा था।पर अब सिहासन पर सरकार है और स्वर्ग की जगह 
तरह तरह की सरकारी पदविया हैं। स्वर नेकी से मिलता था पर राय 
चहादुरी घन से मिलती है। ईश्वर ओरों की सेवा से खुश होता था 
सरकार श्रपनी सेवा से खुश होती दे इसलिये पहले का ल्ञाभ का सौदा 


अच आकर टोटे का होगया हैं। इससे कोई उसके ऋमट में नहीं 
पढ़ता । 


शोह | आर मोटर से उतरे हैं, आप राय साहव हैं, अजी आपके 
कपडे और शक्ल बतलाती है; आ्राइये, आइये, घन्य भाग्य | तशरीफ 
लाइये | और तुम इृटो, निकलो | ये दागीले कपडे लेकर कहाँ घुसे चले 
आरहे हो? क्या' **“ ! बीमार | सड़क | *“ - तो मैं क्या जानू, 


उस गरीन को उठाने में कपडे मेरे खराब होंगे | बस, बस, बको मत, 
जलो हटो | 


हमरा व्यवह्वर ऊपर के मानिन्द है और उससे देखा जा सकता 
दे कि मनुण्प के लिये मनुष्यता लाभ का सौदा नहीं है बल्कि किसी कदर 
ध्रमनुष्पता इस वक्‍त सौदा है | 
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क्या कहा ! श्राप नेकी की और उसके नेक फल की, ओर ईश्वर 
की ओर जगत्‌ को भलाई की बात करते हैं ? आप भोले हैं। आप 
ख्वाब में कहते हैं।थुग बुद्धिवाद का दे ओर आप मे बुद्धि नही दे । 
आ्राप भावुक हैं | भावुकता के कारण आप सीधी उन्नति की सढ़क पर से 
हटकर किसी सेवा वेवा के चक्कर में पड़ना चाहते है तो पढ़िये | पर 
हम बताते हैं कि वह लाभ का सौदा नहीं है | 


ओर में यही कहना चाहता हूँ कि जब्र तक हमारे मानसिक श्रोर 
सामाजिस मूल्य ऐसे नहीं हो जायंगे कि श्रादमी का लाभालाभ ही मनु- 
ष्यता के पेमाने मे नापा जाय, श्रर्थात्‌ जब तक आदमी धन से नापा 
जायगा मन से नही, तब तक हमारी लज्जा ओर ग्लानि के दृश्य हमारी 
शआखो के सामने आते ही रहेगे। 


वह आलीशान, म्युनिस्िपिल्िटी की इमारत खडी है | उसके चारों 
तरफ वगीचा है और पुलिस के संतरी हैं । लेकिन उसके बाद मरभूखों 
की भोति श्रपने दारिद्रय और अपने मेल को खोले पढ़ी है । म्यु|नतिप- 
लिटी के महल के लिये क्‍या यह दृश्य कलंक का नहीं है १ शोर हम 
म्युनिसिपेिलिटी के उस मेंग्बर को सत्रसे ज्यादा चाहते हैं, जो सबसे 
श्रच्छे कपडो पहनता और सबसे अच्छा बोलता हैं। नगर-पिता दम उसे 
बनाते हे, जो सेवा को घक्रवास करता है कि सेवा का काम न 
करना पढ़े | 


पर सच तो यह है कि मनुष्य का लाम मनुष्यता का लाभ ही हैं । 
इससे वह कुछ भी लाभ का सोदा नहीं है, जिससे मनुष्य की पू'श्री 
लुग्तो है। इस बात से श्राख बचाकर जो लाभ के सौदे के फेर में 
पड़ी हैं, वे श्रपने को भुलावा दे रहे है । चह दिन श्रानेवाला दे कि 
हम देखेंगे संचित घन श्रादमी का गौरव नहीं वद्द श्रादमी का कोढ़ 
है | श्रोर मालदार बनने की इच्छा मनुष्यता की निषि में नकच लगाकर 


[ ५४५ ॥ 


योरी करने की इच्छा से कम या पिन्न नहीं है । आज हम अपने लाभ 
को दूसरे के अलाभ में देखते हैं। हमारी जेत्र में जो आता हैं, वह 
दूसरे हो की जेत्र में से तो आता है । किसी को दरिद्र रखे या बनाये 
बिना हम मालदार रह या बन नहीं सकते । निपट दरिद्रता की तस्वीर से 
हम डरते हैं. तो अपनी घनाव्यता को आकाक्षा से हमे डरना होगा । 

हीं तो अपने ही रोग का दूसरा पहलू हमारी ओँखो के आगे आने से 
घच नहीं सकता | धनी घन गे बन्द नहीं हो ,लकता । और कितना भी 
उन्द रहे श्पनी आत्मा के देन्च के अनुभव से बह छूट नहीं सकता । 
श्रादमी लाचार है कि भरे ओर लाचार हैं कि जाने कि घन साथ नहीं 
लाता | इसी तरह वह लाचार है कि पाये कि धन बटोरना चखेडा ही 


चढोरना है और एक जगह धन इकट्ठा होना शरौर में खून के इकट्ठा 
होकर गिल्टी बनने के समान है | 


तो भी, हम भ्रम को पोसते हैं | क्योंकि चारो ओर से उसकी सुविधा 
है | झास पास हमारे सबके मनों मे सोने को छुडी बस गई है ) उससे 
आदमी को नापा जाता है हममें उस रोग का बीज है ही। पड़ोसी 
से अपने को बढ कर मान सके, तभी हमें सुख मिलता है। अपने को 


घट कर मानने को लाचार हों, यही दुस्ध का कारण है | बस इस तरह 
मेरे तेरे की तराज़ में हम लट्के रहते हैं | वह तराजू है ही राग छोप 
वी | उसकी डंडी अहंकार के हाथ में दे। उसके बाठ सोने चांदी के 
हूँ । प्लोर दस, उन्हीं दादो पर 


ना लाभालाम तोलकर हम चला 


पर तराज्‌ ही वह खोयी दे क्योंकि मेरा तेरा ही गलत है | 
पटोठी से बड़ा बनकर जो झुख मैंने माना है वह छुख मेरे हाथ में 
कटा, वह तो पड़ोसी को सुट्ो मे है। अपने को वह छाग न माने तो 
भर बचपन दा नुख भी क्रि-ब्रि हो जाता है| इससे मरा अ्रसल 


रु तोी पठटाता को सुखी बनाने ने दे। क्योंकि वह छुख मुचतसे कोई 
छ।न नहें। उकठा। इस टंगसे देखने पर डे जितना लाभ का लौदा 


| 
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2 
पी 
8 


[ #६ ॥ 


प्रका जाता दे वह उतना दी नुकसान को हो जाता है। क्योंकि 
इंकार का फूलना आत्मा का ज्ञीण होना हैं। श्रमिमान श्रात्मा का 
त्रु ठदरा | धन अभिमान की गाठ है । धन की दुनिया में सबसे बढ़ा 

हक हल. रत ह 
तय इज्जत है जो कि खुद भूठ है । इज्जत में तुलनात्मक भाव है| 
री नाक ऊ'ची होने का मतलब डी यह हैं कि बह दूसरे से ऊँची 
। संसार ऐसे ही चलता है पर मुक्ति ऐसे थोड़े ही मिलती है 


में मानता हूँ कि परस्पर की सह्टायता को मलाई की कोटि से उतार 
कर स्वभाव की कोटि तक इमें लाना होगा | भलाई मानो एक अतिरिक्त 
उस्तु है । मानो वह कोई उपकार है | यानी हम उस पर गये कर सकते 
हैं | पर, यह तो बड़ी भारी भूल है। मे जानता हू कि अ्रभिमान को जो 
उससे एक प्रकार की सेंक मिलती हैं, उसके कारण बहुधा उपकार कर्म 
किया जाता है | इसी लिये में यह कहता भी हूँ कि भला करके दूसरे 
से ज्यादा इम अपना भला करते हैं इससे भलाई का श्रेय केसा । 


शुरू मे मैने यही बात उठाई थी कि भलाई जब तक हमसे दूर की 
वस्तु रहेगी, तव तक काम नद्दी चलेगा | हममे से अपने को भला 
आदमी कहने को शायद ही कोई तैयार हो | पर समभदार अपने को 
सब मानते ह | हम सब स्वार्थी हैं कि नहीं, अपना नफा नुकसान 
देखते हैं | हम सच समझदारी के समान दे । में यही कहना चाहता था 
कि जिसको नेकी क्हकः सामान्य से ऊचो कोर्ट दी ज्ञाती दे, वद समम- 
दारी ( (0097707 8७708 ) की बात होनी चाहिये | अर्थात्‌ सामान्य 
बुद्धि की दृष्टि से नेकी का काम हमारे लिये लाभ का सौदा भी दोना 
चाटिये। 


यहाँ आकर भें मानव समाण के व्यवस्थापको को दोप देता हूँ। 
अपने इन प्रकृत मानवीय मूल्यों के विकास में सद्दायक नहीं द्वो रहे 


वे 
हईं वे लिस अंश मे अपने को शासक नहीं मानते ह और सेवक की भाँति 


[ ५७ ] 


घपदार नहीं करते हैं, उतने ही अंश मे वे सढाप ८) उतने ही अंश म॑ वे 
#ूठी कीमतों को मज़बूत करने हैं और असली कीमतों को उभरने से 
रक्त हर !द इ्सान्न को इंसान बनने की शोर प्ररित नहा करते बल्कि 


उसमें दढा बनने, ऊँचा और अमीर बनने की लालसा पंदा करते है| 


कि 


में मानता हू कि आदमी मे जादमी के प्रति जो कुत्सा, ईर्पा उपेत्ना 
प्रोर अवहेलना के भाव हेखने में आते ह, वे मूलतः इसी अहं-प्रित 
गैवन नीति के पालन कर ने के कारण बनते हे त्ताग्रधिषाश उसी पर खडी 
होती है। व्यक्तियों में अयाघायी की ऋत्ति छो मृल से नष्ट करने में 
शान सत्ता छा ह्वि ठ नहीं है । इसमे जनता क ऐक्न्य से उसे डर लगता 
है क्योंकि जनता का अनेक््य गासन का समथेन है | शासन का सन्‍्त्र है, 


| 


हि हर 
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ज करो | जन घसाज में श्रेणियां डालकर शासन 
घर नोच, अमीर आर गरीब, इस तरह के भेढ सत्ता 
। त््योति 





क्योंकि उस भेद के व्यरण सत्ता अनिवाये बनती 
। दो छडें तो दोच वचार्व का काम हाथ में लेने के लिए तीसरा 





इंपनी कप निश्चित दनाते न व 
नी कर्म को निश्चित दनाते ह। पर यह भी निश्च्ित्त है कि इस तरह 
हे झपनी कर्मी के दतच्ष्ति रू 
ते भपनों ऊुदा को कालक्ष्त हू] भद पर बनी व्यवस्था ट्क्नि वाली 
१30» 4 अऋादमी ० ७ पटक. 
नहा | (रएभेभा। के काते 


स्वाये है तो निस्वायेता भो है। यानी स्वार्थी 


निवास ढरती है कि दूसेने की हानि पर पलने वाला 
। चच्चा स्वाथ नंगा हा वह ह जो दूमर के 


८५% 5 


ञ् य्द्हालत ऊ 

हे तद्वाह्‌ स्( २ न्पे द्विन्न [ ठज् रहने दाल नदी न नि क्तोग मसदक 
के स्निर पड़े जीत द 
का पतार पड ऊ द दद्दाद वा ज्खत हुए निच्ल जाय | जल्दी वह उमय 


प्र्ष 


आ जायगा कि जब अपने व्यवस्थापकों से हम पूछेंगे कि क्‍यों तुमसे इतनी 
चूक हुई कि वह भादमी सडक पर पडा हुआ है ' तुम हृकुमत के लिए नहीं हो, 
व्यवस्था के लिए हो | तुमको द्वाथ का हुनर तो कोई आता नहीं था, तुमको 
झोर काम का न जानकर यह काम सोपा गया है| पर तुमर्मे यह पुराना व्‌ 
सत्र तक मोजूद है कि तुम अपने को अफसर सममो मोर उसमें भूल जाओो । 
व्यान रहे क्रि तुम सेवक हो, तुम मालिक के विश्वास को खो नहीं सकते | 
जो काम तुम्हें सोपा गया है उसमें चुकते हो, तो जाग्रो, अपन। रास्ता 
देखो | 


आप सोचिये क्रि जब लडाई हो रही हो, तो बाहद को बरवाद करने 
वाला आदमी कितना गुनहगार है। ईश्वर की रूष्ठि में हर आदमी वाहद के 
गोले के मानिद है | उसे बरवाद होने दिया जा सकता दे, उससे मोत का 
काम लिया जा सकता है, या उससे जिंदगी का काम लिया जा सकता हें। 
मनुष्य जाति के व्यवस्थापकों का न्याय एक दिन इसी तराजू पर >िया 
जायगा कि उन्होने ईश्वर की पूजी का क्या वनाया १ कितना खोया, झितना 
कमाया १ आदभी आदमी में जितनी एकता निस्वार्यता बढ़ेगी, वह कमाई है । 
जितना उनमे अनैक्य और स्वार्थ बढ़ेगा, वह हानि है | अन्त मे देखा 
जायगा कि आदमी का व्यवस्थापक्रों ने क्या उपयोग किया हे * क्रितनों की 
सम्भावनायं नष्ट होने दी या प्रस्कुटित होने दी ! कितनो को ईश्वर की 
सम्रता में खेलने दिया ! ओर कितनों कों अवहूद रखा। झ्ादमी के अन्दर 
कितनी हिंसा ( स्वाथ ) को पोषण दिया झ्रोर कितनी उसमे अहिसा (सेवा) की 
शक्ति को जगाया | 


व्यक्ति एक शक्ति का पुज है | व्यवस्थापक का काम है कि उस शक्ति 
का झविकाधिक उपयोग करे। उससे इसी का हिसाब मांगा जायगा| यह 
जो सडक पर आदमी पडा हे किस हक से उसे वहा पडा रहने दिया गया 
हू? सदा से तो बह ऐसा न होगा | किसी मा का वद्द बेटा होगा, कभी 
जबान रहा होगा, मन में उमग ओर आशा होगी | किसी के लिए उसमें 


[ ४६ | 


जैम होगा | चाहता होगा कि मैं अपने को दे डालू, . परी जझोज यहां क्यों 
है उसझी ज्वानी और उसका प्रेम और उसकी मलुष्यता क्यों हवा में 
उहजाने दी गई ९ क्यों वह आदमी सफल ओर साथेक नहीं हो सका ९ क्यों 
दह यहा सडक पर मनुष्य का तिरस्क्षर पाकर और अपने मन में 
मनुष्य के लिए तिरसक्ार भरकर रोग की गाठ के मानिद यहा पढ़ा 
हग्मा है 0 क्‍यों जो प्रेम विक्ी कर सज़्ता था घुणा फैला रहा है ९ 
लोन उसके सन दी जानता है। शायद लोग उससे जितनी घुणा करते हे, 
नके लिए उसमें है। इस तरह उस पडे हुए आदमी 
घ्रुण का चर सार वायु मइठ में फेलता जा रहा है । 
ये ईश्वर वी ओर से यहां आया हैं, वही आदमी 

नफरत दी गदली गाठ वनकर आस सडक पर पडा हुआ है, तव हमारे 
व्यवस्यापक्ष फंसी सुब्यचस्था ओर शासक कैसा ज्ञासन कर रहे १ क्योंन 
जाय ९; र ये कोई व्यवस्था नहीं कर रह हे, दस ठोग आर आझाडस्बर 


नये-नये अस्पताल झुल रहे हेंओर फइ हो रहे हे। अच्छा है कि 
| 


दह रूद हो | पर महाप्रलय ओर महा व्याथि का दीज जो घणा हैं और 
ज़्सिके दीटाए उस व्याथि के विषम रोगियों में से फूट कर चारों ओर फेल 
रह है उनकी सक 


] किसी का ध्यान है| बल्कि मुझे कहने दीजिये कवि 


 ु स्पा 


। व्यवस्था- 
नेमान नीची श्रेणी के आदमी में असेतोष ओर 
हैं | इन तरह व्यवस्थापक अस्वस्थ हैं और 


फीडा लगा हुआ हैं। 
रोगों के शमन का उपाय 
भहय रोग को भी पहचान छे 
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वही हैं जो आदमियों की शक्ति को आपसी सहयोग में समृद्ध नहीं होने 
ढेता ओर आपसी स्पर्दा मे वरवाद कर देता है| वहीं हे कि जिससे विपम- 
तायें पेदा होती हे, विवाद, कल्नह, आन्दोलन ओर युद्ध पदा होते है, जिसके 
कारण एक शोर भूख ओर दूसरी ओर ऐश ठेखने में आता है, जिसके 
कारण एक रक दे तो दूसरा राजा है । 


मेने कहा कि मोत में मुझे भय नहीं, वर तो जहूरी दे। पर यदि 
हमारी व्यवस्था सच्ची हो तो कोई मौत घृणा का सद्जार करने वाली 
न हो | बल्कि वह प्रेम का सझार करे । सड़क पर पढ़ा आदमी मरेगा 
तो अपने चारों ओर घुणा का एक वलय छोड़ जायगा | वह कढ्धता 
लेकर जायगा और सब के लिये बददुश् छोड़ जायगा | मे मानता 
हैँ कि वह बददुआ हमारे सिर हृटेगी। न घोचिये कि उसमे शक्ति 
नहीं है। रहीम ने कहा तो दे कि निर्बल को न सताश्रो क्‍यों कि उसकी 
मोटी हाय दे । मुई खाल की सास से क्या लोहा भस्म नहीं हो जाता ! 
शोर मैं मानता हूँ कि इस नगत्‌ चलाने वाली मूल शक्ति का नाम 
प्र म है। जितनी प्रकार की और शक्तियोँ दे सत्र उसका रूपातर हैं| वही शक्ति 
आदमी की करनी से रुद्द श्रोर क्ुब्ध दोकर घृणा बन जाती है। 
उसको अशक्त मानना हमारा बड़ा भारी भ्रम दें। वह घृणा 
सब्डृट्ित हो कर जाने क्या नहीं कर सकती ? ताज उससे धूल में गिर 
गये हैं श्रोर तख्त उल्लग-पुलट द्वो गये हैं | क्रान्ति शरीर नाम किस का 
है ? आदमी की छाती के भीतर से जेसे मानो घरती के गर्भ में से 
हुकार भरती हुई जब वह शक्ति उभर कर फूटती दे तब कौन उसके 
थ्रागे टिकता दे ? इससे न समझा जाय कि प्रभुता की ही सत्ता दे, 
त्रास की सत्ता द्वी नहीं | सेघ कर, इकछा द्ोकर वद्द कभी ऐसे प्रजल ओर 
अतक्ये वेग से फूटता है कि ठिकाना नहीं । 


शक्ति नष्ट नहीं द्वोती। नप्य कुछ नहीं होता । या वह उपयोग में 
झाती है नही तो चारों ओर को खाने दौड़ती है | श्रादर्मी सचमुच 
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नारूद' का गोला है। वह जिदगी में श्रगर करने लायक कुछ नहीं कर 
जाता, तो न करने लायक बहुत कुछ कर जाने को वद लाचार दे | 
काम से नहीं तो सोच विचार से करता दे। वह या तो अपने जीवन 
से प्रकाश देता है या फिर अंधकार और घृणा फेलाता है । प्रत्येक 
ग्सफल जीवन अपनी जकढ़ चारों ओर छोड़ जाता दै, जो मनुष्य जाति 
के विकास पर चेढ़ो को तरह काम करती है । 


हम भोले हैं अगर मानते है कि सड़क पर मरने को खुले पंडे 
आदमी से हमारा कोई वाघ्तता नहीं हे । हम उसको लाघ कर जा सकते 
हैं, यह समझना भूल है | व्यवस्था न समझे कि उस भुखमरे को भूख 
से मरने के लिये छोडकर वह स्वयं सुरक्षित रह जाती हे-। हम जीते 
होकर उसे मरने के लिये छोढ़दें, पर वह मरकर हम डिन्‍्दों को नहीं 
छोडेगा । क्योंकि ईश्वर के कानून में शक्ति नष्ट नहीं होती और उस 


मरने वाले की छाती में जितनी घुणा भर गई थी, वह भी व्यथ होने 
वाली नहीं है । 


घृणा उसी तरह शक्ति है जैंसे प्रेम | उलट चला प्रम घुणा है।* 
दो हजार वर्ष नहीं हुए कि ईसा मरा | मरना सबकों है । पर ईसा की 
छाती में मरते समय जो प्र म भरा हुआ था वह क्या व्यर्थ गया 0 
नहीं, व्यथे नहीं गया | ईसाइयत उसी का नहीं तो किसका परिणाम है 0 
ईसा को छ्मृति में से ओर उसके उपदेश में से श्रोर उसके प्र म में से 


वह रौ आई कि मनुप्यता मिलती चली गई और सत्तायें उखड़ती 
चली गई । 


एम कहते हैं कि ईसा की मृत्यु आदर्श थी। बिचारा सड़क पर 
मसनेवाला क्या यातना पायेगा उसके मुकाबिले जो कि ईसा ने पाई। 
फिर भी ईसा को मृत्यु आदशे थी और उस भुखमरे की सृत्यु कलंक 
ऐगी | करण, मरते समय ईसा की झआञास्मा में से प्रेम के फुह्ारे छूट रहे 
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ये, उधर वह आवारा मरेया तो उस में से घुणा के छीटे ही चारों और 
उड़ रहे होंगे | 


में चाहता हूँ कि इसी बात फो पहचानें | सड़क पर पडे उप 
मिखारी को उपकार के खयाल से बचाने के लिये हम न ठहरे | बल्कि 
देखे कि वह तो आग है, जिससे हमारा दामन बचा नहीं रह सकता | 
आग ठहरे तो सत्र भस्म हो जायगा | इससे हम खुद बचे नहीं न व्यव- 
स्थापक को बचने दे | व्यवस्थापक इमारा भोला दे | दफ्तर की फाइलों 
में वह अपने दिन को खो बेठा दे हमारा काम दे कि हम उसको चेतायें 
कहे कि ओ | दफ्तर के मेरे भाई, त॒म्हारा कलंक सड़क पर पड़ा हुआ 
तुम्हारे शर्म को उघाड़ रहा दे और नहीं, तो अपनी शर्म को ढकने का 
प्रबंध तो करो । कहा है त॒ग्हारा अस्पताल ओर ऐम्ब्ुलेंस गाड़ी फोरन 
भेजो और फोरन इन्तर्जांम करो | फाइल थोड़ी देर के लिये 
छोडो | . 


इस अपने घर में लगी आग को बुझाने में एक मिनट दे दोगे तो 
फिर पीछे त॒म्हीं चेन से, रहोगे । नहीं दोगे तो फाइलो समेत अपने धर 
में ही तुम जल मरोगे । 


जो बुणा ओर अपमान की आग से फुक रहा है उसको बुझाने में 
देर करना उस आग को न्योता देना है। इसमें उपकार की बात नहीं 
है, एकदम स्वार्थ की बात है | सडक पर पडे पेसे को उठा लेने मे 
एक क्षण हमे सोचने की जरूरत नहीं पडती | वहोँ हमारा स्वार्थ है 
पर उससे कही घनिष्ट स्वार्थ सड़क पर पड़े आदमी के साथ हमारा 
वास्‍्ता है. एक बार पेसे को तो न भी उठायें पर श्रादमी को तो उठाने 
की सोचना द्वी पढ़ गा | 


मैच्पक्ति की दिक्कती जानता हैँ | व्यवस्था का दिल कागणी दै। 
काम वद्ाा का ठफ्तरों है। व्यक्ति की सद्भावना का असर वहा नहीं 
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पडता | या बहुत देर से पडता है। अकेले आप उस जिंदा लाश को 
क्से उठाइये ? मदद किसकी लंजिये ? एम्बुलेस कहा से मगाइये ९ 
श्र्पताल को परेशानिया ओर जिल्चत कद्दा तक भेलिये १ इत्यादि | ओर 
यह सब सोच कर मानो मन पर पत्थर रखकर आप उस जीवित मोत को 
देखते हुए निकल जाते हैं | ओर हेल्‍थ अफसर या सिविज्ञ सरजन या 
ओर अधिन्ारी व्यवस्थापक इधर से गुजरते हैं, तो अधिक सम्भव तो 
यह है कि वह मोटर में गुजरें श्रोर किसो अरुचिकर दृश्य के लिये 
खाली ही न हों। या आखो वह दृश्य पड़ भी जाय तो उनके संवेदन 
को छू न तके--क्योंकि वह आदमी सरकारी है । *« 


पर में नहीं जानता कि बिना कष्ट उठाये कोई आग केसे बुर 
सकती हे | यह सह्दी है कि कप्ट उसी को उठाना पडेगा कि ज्ञिउकी 
झ्ाख आग देखती दे और जिसका मन कुलस पाता है ] और जिसको 
कुलस लगती दे वह अपनी खातिर कष्ट उठायेगा ही | वह फिर उपकार 
ग्रौर वया दादि की बातों के लिये खाली ही कहा रहेगा ९ 


पर जो कहना हे वह यह कि व्यवस्था अव्यवस्थित दे ओर शासन 
वह भ्रप्ट है कि जहा ऐसे दृश्य मिलते हैं | व्यवस्यापक और शासक 
अगर पहले इस तरफ व्यान नहीं दे पाते हैं ओर अपनी अपनी तनख्वाहों 
झोर भत्तो की बात उन्हें उससे पहले सकती हे, तो वे अपने अधिकार 
दे पात्र नहीं 
प्‌ ् नह | 


अग्निभक्षकों का युग 


टेनिसन यदि शआ्राज जीवित होता तो 'लोटग्स ईटसे? की तरह वह 
'काइर इईंटर्सः पर भी कोई कविता अवश्य लिखता । तन्द्रिल पत्षकों की 
तरल छाया मे रंगीन स्वप्न देखते देखते वेचारी रोमॉटिक कविता सदा 
को सो गई पर अप्साराओ के लोक का द्वार कमी दृष्टिगत न हुआ। 
सोने के दिन चादी की रातें पीतल श्रोर जस्त की भी न हो सकी श्र 
वेचारे कवि ने खीककर अपनी कलम फसे पर दे मारी । एजरा पाउंड 
ने तो यद्ा तक कद दिया कि कविता करने की यह व्यथ की दिमागी 
कसरत छोड़ कर तम्बाकू की दुकान खोलना ह्वी अधिक श्रच्छा दे । 


विश्वकर्मा की पहली कविता विश्व की सृष्टि दे | विश्वकर्मा ठहरा 
महान्‌ कलाकार, सो उसकी कविता भी पूर्णो बन गई। सत्य, शिर्व॑, 
सुन्दर का ऐसा सजीव सामझस्य फिर कभी नहीं हुआ । आदि युग 
के कवियों ने विश्वकर्मा की रचना की विवेचना शुरू करदी जिससे 
जन साधारण जीवन को मली भाँति समझ सके | इस गम्भीर उत्तर- 
दायित्व को निभाने के लिये, उदात्त गम्मीरता ओर शालीनता की बड़ी 
आवश्यकता थी, और हम शआभारी है उन पूजनीय कविमनीपियों के 
जिन्होंने इसे सफलतापूर्वक निवाह्य | उन्होंने एक 'द्वीरो! घुन कर 
जीवन की विभिन्न दशाओ में उसकी मानता का विकास दिखला कर, 
लोगों के श्रागे आदर्श उपांस्थत किये। जीवन की इन भिन्न भिन्न 
स्थितियो मे मानव फो नचानेवाली शक्ति को उन्होंने भाग्य संशा दी 
शोर उसकी विचित्र गति का सामना करने के लिये आशा ओर 
विश्वास का आविष्कार किया । 

इसके बाद मानव का अहम सजग होकर भगवान का प्रतिनिधित्व 


इस प्रथिवी पर करने लगा | कवियों का दृष्टिकोण भगवान के इस 
प्रतिनिधि के व्यक्तित्व तक ही सीमित दोगया। नीवन के विशद्‌ 
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व्यापक रूप के प्रति जो विशाल भावना थी वह संकुचित होने 
लगी । सुन्दरियों का शिकार ओर उसके हेतु व्यर्थ का रक्ततात कवियों 
के काव्य-विनोद का एकमात्र ताधन बन गया। इन कवियों के स्वर 
मे श्रोज् था, काव्य में प्रतिभा की चमक थी, क्योंकि उनकी अनुभूति 
एक जीवित अनुभूत्ति थी। उन्होंने स्वयं सत्र कुछ देखा ओर अनुभव 
किया था | वे ्पनी कल्पना का व्यवहारिक जीवन में भी उपभोग कर 
सकने घे । 


फिर. प्रतिक्रिया हुई । भक्ति का दौर चला और कवियों ने भोगवाद 
दी झोर अपनी दृष्टि फेरी । भगवान्‌ को पहचानने का प्रयत्न किया गया। 
लनता को जगाने के लिये कवियों ने अपने अन्दर के देवदूत का 
आवाहन किया | उनकी वाणी में रुझनुभूतिपूरों भत्सेना भी थी। काव्य 
की टोन! का बदलना स्वाभाविक आवश्यक भी था | भोगवाद की 
प्रदृत्ति कुछ ऋ्यल के लिए मंद्‌ अवश्य पड गई कितु आगे चल कर 
किर प्रबल हो उठी | सम्भोग श/गार की मादक भावना ने कवियों पर 
काबू पा ज्िया। अपनी वासना की तृष्ति के ल्एि उन्होने रसिक 
सामन्‍्त ठंदोले और उनका मनोरझ्न करके अपना भी जी वहलाया | 
दासना ने पौदष को पंगु बना दिया । रहुवश के अन्तिम राजा अमिवर्ण 
द। जो दाल हुआ वह इन छामन्तों का भी हुआ | वासना की सेज पर 
पडो पढ़े उन्हें क्षय हो गया ओर शोय के ये श्रवशेष खडहर भी दह 
गए । कविता के सिर से छुत्र-छाया उठ गई । कवि निराश्चित हो गये। 


दे निशाश भी हुए। उनकी ऋत्यना ने रग बदला । वे व्यक्तिवाठी वन 


गए. कोर स्वनिमित बल्पनानलोक से विचरण करने लगे । यथार्थ 
चेक रिदय न्लज्ञ्े परर, सहाग्न ही जान न-+5 पडा ऋअपनो 8५- + 2 
सप्रच नह प्र-सुद्यग्न जान पडा। ऋषपना कल्पना के कमल-कोप 


किय्णी 
जन दिरग्ध घप स्पा सदृश न गए उनकी मय >> 
मे विदुगध सधुप के संध्द ने पच क सा गए। उनका तनन्‍द्रा म॑ जहा 
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नलाये झार उन्तोने विप्लदी साह्त्ि की चृष्टि भी की। 
क्न्ति यह कोरा घोद्धिक विद्रोर थ। उनदी अविता में उनके व्यक्ति-गत 
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उत्पीड़न की ठीस थी, ब्याकुलता थी, ओर घायल भावुकता की 
प्रभावोत्यादक पुकार थी । भावुकता की थ्रसह्यावस्था का लाभ उठाकर 
बुद्धिवादक पवल हो उठा | स्वार्थ ने जोर पकड़ा श्रीर विज्ञान ने स्वार्थ 
की सहायता की | कवि श्रपनी प्र यसी से मिलने के लिये पखों की कल्पना 
ही करते रह गए और विज्ञान ने इसे व्यावद्वारिक रूप प्रदान कर ब्ोद्धिक 
विजय की घोषणा की | कविता निस्तेज हो गई | लोगों ने विज्ञान की 
सराहना कीं, उसे अ्रपनाया | विज्ञान ने मानव की श्रास्था पर आधाद 
करना प्रारंभ किया । तके ने विश्वास को चुनोति दी, परिणाम यह हुआ 
कि जीवन में असतोष की आग लग गई | हृदय को विश्व मे विश्वास खोजना 
कठिन हो गया | सन्देह बढ़ चला यहा तक कि जीवन की. प्रत्येक वन्तु 
वे-मूल, बे-मानी हो गई | आ्राकर्पण का कोई केन्द्र न रहा, मस्तिः्क से 
हृदय दूर होता चला गया। हृद-शतठल की नाल रस-ब्बोत से विच्छिन्न 
हो गई । निरन्तर नीरस मानसिक संघर्ष से फुलभड़ियों छूटने लगी 
जिन्‍्होने साहित्य में व्यग्य के रूप मे प्रवेश किया | इसमे कठाक्ष को 
तीव्रता थी और व्यक्तिगत निराश कामना की खीभभरी 
ऊँ भालाहट भी | 


हाँ तो, साहित्य, बुद्धि, विज्ञान और स्वार्थ के सयुक्त मोस्चे के 
सामने से हटता गया, पिछुडता गया | साहित्य कलाकार की मनःस्थिदि 
का प्रकाशन दे | अस्वस्थ मानस में विक्ृत कल्पनायें जन्मती हैं, जिसे 
सन्निपात का साहित्य कहना श्रथिक उपयुक्त होगा। इलियर की यूलिसिज! 
ज्वायस की 'वेस्टलड” आर लोरेन्स के उपन्यासों के कथानके उक्त 
साहित्य के प्रतीक ह# | इनमे सर्प की व्यग्मता दे, निराशा का कुद्दासा है, 
भय दे, ग्लानि दे, नग्नता दे, और सस्ती शराब की सी तीच्ण-क्णिक 
उत्तेजना हे | निर्बेल, बीमार भावनाओं का सन्निपातगस्त निरूपण दी 
आज के साहित्य भे अधिक दिखाई देता है । 


मानवता के आआदिकाब्यो को देखिए-वाल्मोंकि श्रोर द्वोमर की 
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भावनायें कितनी स्वस्थ, निर्भीक, विराट और दिव्य हैं। उनकी अ्रतु- 
भूति स्वाभाविक है, अक्ृत्रिम हैं। उसमे जीवन के सुख दुःख की सच्ची 
पहचान है| चादनी की शोतलता है, श्रौर धूप की तपन है। सस्ती शराब 
की तेजी उनमे नहीं है--श्रमृत की सजीवनी शक्ति अन्तहिंत है । तन्र 
पुरुष प्रकृति का सरल, निष्कूपट, धनिष्ट साथी था । कालिदास से शेक्स- 
पियर सक प्रकृति चनस्थलो के साथ साथ रंगस्थली में भी केलि-क्रीडा 
करती रही । तब तक साहित्य में जोबन, अनुभूति में प्रेरणा और 
कल्पना में बहुत कुछ निकय्ता उ्नी रही | श्थगार और सौदरय्ये का उप- 
भोग जीवन ओर कला दोनों ज्षेत्रो मं था। कालिदास ने मनोज का 
श्टंगार कागजो फूलों से नहीं किया, उसके पुष्पो मे वासन्तिक प्रफुल्नता 
का उन्मुक्त लास है । 


आज हम हृदय-सरोवर को छोड कर त्ौद्धिक मस्भूमि में भठ्क गये 
हैं जदा कोई ओएसस भी नहीं है; म््ग-तुष्णा की मरोचि का मात्र है। मन 
में अशान्ति है, श्रकुलाइट है, ऊमस है, अतः वातावरण भी घोमिल 
है, दमघुटानेवाला है। दो महायुद्धों के भीषण नर-संहार से मनुष्य मनुष्य 
को सदिग्घ दृष्टि से देखने लगा दे । आरातृत्व की भावना विलुप्त हो गई 
है क्योंकि छुद्ध भौतिक स्वार्थों की पूति के लिये भाई भाई का शत्रु बन 


गया दे । साहित्यकार वेचारा परेशान है। वह क्या लिखे, किस के लिये 
लिखे । जीवन की विषमता ने उसकी निम॑ल भावनाओं का कचूमर ही 


निकाल दिया दे | अपनी चिन्ताओं से ही आज उसे अवकाश नहीं है जो 
बरु-जन टिताय, वहुजनसुखाय कुछ सोच सके या लिख सके | 


गौहरे मजमेँ निकलते हें मगर वे-श्रावदार | 
जबकि दरियाएं तबियत जोश पर होता नहीं ॥ 


बाव्योद्रेव के लिये प्रेरणा श्रत्याश्यक है | कवि, 'गायक, चित्रकार 
थया सुकार ्े हु 
प्रथवा बास्त॒कार-कला का केसा भी कोई पुजारो हो प्रेरणा के श्रभाव 
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में कुछ कर नहीं सकता | प्रेरणा के बल से ही सम्राट कवि शाइजहों 
प्रस्तर में प्रणय-स्मृति को सोन्दस्य की संरक्षुता में स्थायित्व प्रदान कर 
सका था। सूक किसी मनोरम चित्र का मानसिक श्रवलोकन कर खुकने 
पर उसे हृदय तक उतार देती है कि वह सम्पूर्ण शरीर को घेर लेता 
हैं | प्रेरणा के क्षणो मे कलाकार इतना आत्म-विभोर हो डठता हैं 
कि उसे तन-मन का होश नहीं रहता । 
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“-जों पृथ्वी की परिधि से दर रहता है, उसकी दृष्टि में दुःख धघला 
है श्रीर केवल छाया के समान है। ह 


किन्तु प्ररणा भी आज के यु॥ मे ज्ञीण दो चली है| उसमे यह 
प्रेरक शक्ति नहीं रही। आ्राखिर वेचारी प्रेरणा श्राए भी तो कह्दा 
से | ईश्वर, प्रकृति और नारी -ये तीन ही कलाकारों की प्रेरणा के 
मुख्य उद्गम रहे हूँ । इस वेज्ञानिक युग में ईश्वर की अब उतनी प्रछ 
नही रही जो भक्ति-भावना से आ्रोत-प्रोत द्वो आत्म विस्म्ृति को श्रवम्था 
में हमारे कवि रहत्यवादी काव्य का सूजन कर सकें। प्रकृति ड्राइ- 
गरूम में टेंगी हुई पेस्टल की सीनरी में सकुचित होकर सीमित हो गईं 
है। रद्दी नारी सो वह स्वय डी श्राज बुभी हुई है, ओरो हो क्या प्र रणा 
दे] पर साहित्यकार को प्रेरणा तों अ्रवश्य चाहिये, अत' चकोर की. 
तरदद उसने श्रम्रिभक्षण द्वारा श्रनुभूति में तेजी लाने की ठानी । 
मस्तिःक ओऔ< हृदय को उत्तेजना प्रदान करने के लिये उसने उत्ते जक 
पदायथो का सहारा लिया | चाय,कॉफी, मठिरा, सिगरेट श्रादि के सेवन 
में माहित्यकारें ने अस्थायी श्रस्वस्थ प्रेग्णा प्राप्त कर सरस्वती के जीर्ण- 
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शीर्ख मन्दिर में चहल पहल रखने का मरसक प्रयत्न किया ओर कर 
रहे है। शव के कवि खद्योतसम, इत उत करत प्रकाश | जुगनू की 
) सी ज्ञणिक चमक उनमे शेष रह गई है । इधर चौद्धिकता के अति 
क्रमण से भावना ग्राक्तान्त है, वेचेन है। साहित्यकार इस कोरे बुद्धि- 
वादी चिन्तन के चक्र की कविराल चाल से चकरा गया दे | वह किसी 
न कसी प्रकार मस्तिष्क पर नियन्त्रण पाना चाहता है, उसे मूच्छित 
क्र देना क्याइता दे जिससे कुछु समय के लिये उप्तकी कुश्ठित भाव- 
नाएँ स्वतन्त्र॒विचरण कर सके। मनोविज्ञान ने यथार्थ की तह तक- 
पहुचने के प्रयास को इतना प्रोत्साइन दिया दे कि सन्देह-रहित सुको 
मल इत्तियों को उमरने का अवसर ही नहीं मिल पाता, जिससे जीवन” 
का विश्वास-पूर्ण सुरम्य चित्र ढका पढ़ा रहता है | साहित्यकार मूमला 
उठता है, वेक्ली से छुटपटा कर वह भावना-निर्मित अलका पुरी के भ्रमण 
को मचल पड़ता है। यदि अग्नि-भक्षण से भी उसे ज्ञणिक उत्त जना 
के प्रं स्णापूर्ण क्षयों में उसकी वाब्छित वस्तु उपलब्ध हो सके तो वह 
उसके लिये भी तेयार है | वास्तव में आ्राज के साहित्यकार शंकर की 
भाति गरल पीकर ही अमृत प्रद्यन करने की आशा में सहलों अ्रभावों 
श्रोर सुविधाओं का सामना करते हुये येन केन प्रकारेण साहित्व- 


देवता को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हो रहते हे | अग्नि-भक्षुकों के इस 
युग में हतना हो क्या कम है । 


